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अस्तावता 


“अच्छे ग्रंथों के गुण समझना कोई सहज काम नहीं 
है और यही कारण है कि उसके अध्ययन से बहुत कम लोग 
प्रसन्न होते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत प्रसन्न होते भी हैं, 
वे बहुधा उनके छोटे मोटे गुणों की ही देखकर प्रसन्न होते 
हैं। इनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह मानने के 
लिये जल्दी तैयार ही नहीं होते कि हमसें इस ग्रंथ के समझने 
की योग्यता नहीं है अथवा उसके विषय से हमारा परिचय 
नहों है। परंतु उचित यही है कि हम किसी पंथ के 
छोटे मोटे गुणों से ही संतुष्ट होकर न रह जाय ओर उसमें 
भली भाँति अवगाहन करके उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचित 
होने का उद्योग करें | किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार 
“या मत स्थिर करने के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी 
चाहिए। यदि प्रत्येक बार पढ़ने सें कुछ ओर अधिक आनंद 
आवे, यदि प्रत्येक बार के पारायण में हमें उसके कुछ विशेष 
गुणों ओर उत्तमताओं का परिचय मिले तो हमें समझ लेना 
चाहिए कि यह ग्रंथ बहुत अच्छा और ध्यान-पूचक पढ़ने योग्य 
है |” ये वाक्य स्वयं इस गय्य-कुसुमावली के रचयिता के हैं जो ४७ 
वष की प्रौढ़ अवस्था में, दो ही वर्ष पूर्व, उनके 'साहित्यालाचनः 


ज्ञ प्रस्तावना 


में लिखे गए थे। इस गद्य-कुसुमावल्नी के प्रथम तीन अध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। ऊपर लिखी कसौटी, 
अनेक ग्रंथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, स्थिर की गई है। इसको 
उसके अनुभव का निचोड़ समझना चाहिए। बात कोई नवीन 
नहीं है, बहुतेरों ने इस विषय का सथन किया है ओर थे इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं। जिस अभिप्राय से यह कुसुमावत्ली रची 
गई है उसका मूल तत्त्व ही अनेक बार पारायण है। यह 
संकलन हिंदी की उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये किया 
गया है, इसलिये अमेक बार दुहराने से उसके शुश-दोषों की 
जाँच के लिये विशेष अवसर है | स्व साधारण को तो इसकी 
परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल्ल चुका है और विविध पत्नि- 
कामों में इसकी आल्लोचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
इस गद्य-कुसुमावली में तीन गुच्छे दीखते हैं | प्रथम गुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा ललित कल्लाओं का परिचय करते हुए 
सबसे श्रेंए “काव्य? कला का महत्व दिखलाया गया है। 
यथार्थ में काव्य किसे कहना चाहिए, इसकी मीसांसा बड़ी 
कठिन है। लब्धप्रतिष्ठ लेखक और स्त्रय॑ं महाकवि-वग भी 
“काव्य” की न्टिहोन परिभाषा नहीं दे सके । लेखक ने उनके 
मतों का विवेचन बड़ी बारीकी से किया है और अपना सिद्धांत 
यों प्रगट किया है---कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और उसका 
निर्वाह होता है । राग से हमारा अमिप्राय प्रश्नत्ति और निदृत्ति 


प्रस्तावना भ्क 
के मूल में रहनेवाली अंतःकरण-चबृत्ति से है |” इसे विस्तार- 
पू्थंक समम्काने का प्रयत्न किया गया है। उसकी सत्यता मनन 
करने से ही स्थिर की ज्ञा सकेगी। यह ऐसा गहन विषय हे 
कि इसमें व्यक्तिगत मत उपयोगी नहीं हो सकता; केवल इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि जब तक इससे अधिक श्रेय व्याख्या 
उपलब्ध न हो तब तक वह मानने योग्य है । 
इन तीन अध्यायों में केबल काव्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
ही का बोध नहीं कराया गया, बरन सच्ची कविता के लक्षण, 
उसका स्वरूप, लिखने की शैली, और अलंकार आदि का परि- 
चय चित्ताकषक सुंदरता के साथ करवा दिया गया है। इस 
प्रकार काज्य की अंतरात्मा और परिधान का ज्ञान कराते हुए 
दोनों के योग से किस प्रकार सजीव मूर्ति खड़ी हो जाती है 
उसका साज्ञात्‌ करा दिया गया है। भारतवर्ष अलंकारों का 
रसिक रहा है। उनकी इतनी संख्या बढ़ गई है कि यथाथे 
तत्ब॒ की दशा बुद्ध के दंत की सी हो रही है। लंका के केडी 
नगर में तथागत का एक दाँत रकक्‍्खा हे जिस पर अनेक चम- 
कीले हीरों से जटित बहुमूल्य आच्छादन इस प्रकार से डाल 
दिए गए हैं कि किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं हो सकता 
कि उसके भीतर दाँत होगा। कई भारतीय कवियों ने अपने 
वहुमूल्य काव्यों की अंतरात्मा को इसी प्रकार के भिल्मिलाते 
हुए अलंकारों से ढाँप दिया है कि सिवा अंतरंग पुजारियों के 
किसी के! उसके दशन हो नहीं हो पाते। “अति सबन्न 
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वर्जयेत? | इन सब बातों का विचार इस अध्याय-समूह में 
यथोचित रीति से किया गया है । 

द्वितीय गुच्छे की पुष्पत्रयी हिंदी में एक नवीन विषय का 
समावेश कराती है जो भाषा ओर विशेष कर हिंदी के विकास से 
संबंध रखता है। देशी सड़कों पर गाड़ी की लीक बहुत 
गहरी पड़ती है। उसका मिटाना कठिन काम है। किसी 
ने कह दिया कि हिंदी को जननी संस्कृत है फिर क्‍या है, यदि 
कोई उसके विरुद्ध कहता है तो जननीघातक होता है। इस 
प्रकार के भय से इस देश में लीक की गहराई दिन प्रति दिन 
बढ़ती जाती है, फिर किसकी हिम्मत है कि उसे पूर सके । 
यद्यपि प्राचीन वैयाकरणों और लेखकों को पुस्तकों में पर्याप्त 
सामग्री मोजूद थी परंतु जब तक विदेशियों ने सुझाया नहीं 
तब तक किसी ने इस विषय पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। 
कुसुमावली के लेखक ने गत वष ही “भाषा-विज्ञान” नामक 
पुस्तक लिखकर इस न्यूनता की बहुत कुछ पूति कर दी | द्वितीय 
गुच्छे के प्रथम दो पुष्प इसी पुस्तक से उद्घत किए गए हैं । 
इनके पढ़ने से भत्नी भाँति समझ में आ जायगा कि भाषा क्या 
है, उसकी उत्पत्ति केसे हुईं। इन अध्यायों में विशेष कर 
हिंदी भाषा की यथाथे उत्पत्ति का बोध करा दिया गया है । 
झब हिंदी के दिग्गन पंडित भी स्त्रीकार करने लगे हैं कि 
हिंदी का संस्क्रव की दुहिता कहना उसी प्रकार की भूल है 
जेसो जैन धर्म को हिंदू धर्म का एक पंथ मानना। जैनी और 
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हिंदू बैश्यों में खाना पीना या विवाह हो जाने से जिस प्रकार 
जेन घमे हिंदू धरम की शाखा नहीं कहा जा सकता उसी 
अकार हिंदी कोश में बहुत से संस्कृत शब्द मिलने से हिंदी 
आपषा संस्कृत को ज्येष्ठ पुत्री नहीं ठहराई जा सकती । अरब 
'सिद्ध कर दिया गया है कि जिन भाषाओं से हिंदी निकली है 
उनका और परिमाजित संस्कृत का उद्गमस्थान एक ही है । 
'हिंदी विकास की खोज के लिये अभी क्षेत्र खुला है। चित्त लगाकर 
अयत्न करने से कई गूढ़ बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है। 
इस गुच्छे का तोसरा पुष्प छठे हिंदी साहित्य-सम्सेलन के 
सभापति की वक्ता से लिया गया है । वह भी अंथकर्ता की 
उक्ति है। उसमें सयुक्ति बतलाया गया है कि समाज के' 
मस्तिष्क का बनना बिगड़ना साहित्य की अनुकूलता पर निर्भर 
है अथात्‌ मस्तिष्क के घिकास और धृद्धि का कारण साहित्य 
है। किसी भी जाति के साहित्य का देखने से ही उसकी 
सामाजिक अवस्था का पता लग जाता है इसलिये अपनी मातृ- 
भाषा के साहित्य की वृद्धि करना परमावश्यंक है। 

तृतीय गुच्छे में कुसुम नहीं बरन सुमन-फल-छाया-सम- 
न्वित दे महावृत्ष खड़े दिखाई पड़ते हैं। पहला आँख डालते 
ही निरा स्तंभ सा जान पड़ता है परंतु ,झपर की ओर नजर 
फेंकने से प्रशस्त मनाहर पत्रयुक्त छन्न॒ सा दिखाई पड़ता है। 
यह महावृत्ष चंद बरदाई है। वह हिंदी भाषा का व्यास या 
वाल्मीकि कहा जा सकता है। उसकी कविता के विषय में 
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अनेक विवाद खड़े किए गए हैं श्रार कई विद्वानों ने यह भी कह 
डाला है कि उसका “पृथ्वीराजरासा” सेोलहवीं शताब्दी का 
सवा हुआ जाल है। अंथकर्ता की समालोचना से सिद्ध हा 
जायगा कि यह केवल भ्रम है। रासे की भाषा ही गवाही देती 
है कि वह पुस्तक सोलह॒वों सदी को रचना नहीं हो सकती ! 
यह अलग बात है कि कई स्वार्थी लोगों ने अपनी योग्यता बत- 
लाने या अपने स्वामियों को कीत्ति बढ़ाने के लिए अथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र क्षपक भर दिए हैं| जेसा कि 
उन्हेंने महाभारत और रामायण तक में कर डाला है, परंतु 
इन बरोहों के उगने से मूल का नाश नहीं हाता। इसमें संदेह 
नहीं कि च्ञोपक-लेखक ऐसा मिश्रण करते हैं जेसा कि किसी ने 
तीर में नीर मिला दिया हो; परंतु बहुत से चतुर हंस ऐसे भी 
मिलते हैं जो इस मिश्रण का प्ृथक्‍्करण कर सकते हैं। इस 
प्रकार की सूक्ष्म परीक्षा से सिद्ध होता है कि चंद बरदाई 
“पृश्वीराजरासा” का रचयिता अवश्य था ओर वही हि दी का 
आदि-कवि कहलाने योग्य है | 
द्वितीय महाइतक्त तुलसीदास हिंदी का कल्पद्रम है। उसमें 
जिघर देखे! तिधर मीठे श्रार सुगंधित फल फूल दृष्टिगाचर होते 
हैं। प्रथम गुच्छे में जे काव्य के गुण बतलाए गए हैं उसका 
ता रत गुच्छे, नहीं क्‍्यारी, में खड़ा कर दिया गया 
हं। न जाने कितने लोगों ने तुलसीदास की कविता पर प्रश- 
सात्मक लेख लिखे हैं परन्तु यह विपय प्रातःकाल की वा युके 


कि 
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समान सदेव ताजा ही जान पड़ता है। इस लेख में केवल 
कविता ही की समालोचना नहीं की गई परंतु तके सहित खोज 
के साथ कवि“की जीवनी पर नवीन प्रकाश डाला गया है जिससे 
जान पड़ता है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग से हुई। कई 
नई बातें रघुबरदास लिखित “तुलसी-चरित्र” से प्रकट होती 
हैं। इस नवीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिससे पता 
चलता है कि परिमाण में यह महासारत की समता करता है । 
उसकी छंद-संख्या १,३३,&६२ बताई गई है । महाभारत 
की श्लोक-संख्या अधिक से अधिक १,१०,५४५ बतलाई 
जाती है। तुलसी-चरित की कविता भी चरित्र-नायक की 
, कविता से टक्कर लेती है। रघुबरदास तुलसीदास का शिष्य 
था, उसके ग्रंथ की जाँच पूरी तोर से अभी तक नहीं 
हो पाई । यदि ऐतिहासिक कसोटी से इसका बृत्तांत खरा 
निकला तो तुलसी-विषयक अनेक बातों में बहुत हेर 
फेर पड़ जायगा | 

अत में ऊपर वरशित अष्ट कुसुम के विकास करनेवाले का 
भी परिचय करा देना आवश्यक जान पड़ता है। व्यक्तित्व भी 
कोई वस्तु है जिसकी मोहर लगने से साख चलने लंगती है । 
हिंदी साहित्य-क्षेत्र में बाबू श्यामसुंदरदास की छाप लगने से 
प्रामाशिकता का आभास आपसे आप उपस्थित हो जाता है | 
आपने संवत्‌ १८३२ वि० में जन्स प्रहण किया और बाल्य- 
काल ही से आड्डंबर की ओर अरुचि दिखा शुक्ल परिधान को 
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श्रेय दिया। वहीं उनकी छुसुमवाटिका में दिखाई पड़ता है । 
छात्रावस्था ही में उनका ध्यान हिंदी की सेवा के प्रति आक्ृष्ट 
हुआ औएर उन्होंने १६ जुलाई सन्‌ १८८३ इ० में काशी-नागरी- 
ग्रचारिणी सभा की स्थापना की जब कि वे इंटरमिडियेट कास 
में पहते थे। अब यह सभा लड़कों की अस्थिर सभा नहीं 
रहो, इससे अब भारतवष में अपनी जड़ पक्की जमा ली है 
और हिंदी की उन्नति-संबंधी कई बड़े बड़े काम कर डाले हैं । 
हिंदी के अनेक अच्छे अच्छे ग्रंथ बाबू श्यामसुंदरदास के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुए हैं ओर होते जाते हैं । “हिंदी- 
शब्दसागर” नामक एक बृहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो 
शीघ्र ही पूरा हो जायगा । इसके सिवा एक हिंदी भाषा का 
बृहत्‌ व्याकरण और एक हिंदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता से भूगोल, ज्योतिष, अथेशास, रसा- 
यनशासत्र, गणितशास्र, पदा्थेविज्ञान तथा दशनशाख्र के वैज्ञा- 
निक शब्दों का अनुवाद हिंदी में सरत्तता से किया जा सकता 
है । इस काश के तैयार करने में सात वष लगे | इसी से इस 
कारय की कठिनता और महत्त्व का अनुमान किया जा सकता 
हैे। सभा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्रिका कोई २८ वर्ष से 
निकल रही है। यह कभी सासिक और कश्ली त्रेसासिक रूप 
में निकलती रही । वर्तमान रूप त्रेमासिक है | इसमें अब 
प्राचोन शोध संबंधी लेख निकलते हैं। सन्‌ १८&€ ई० से 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज आरंभ हुई जिससे का 
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सहस्र पुस्तकों का पता लगा है। इनके विषय में कोई ६ 
वाधिक और ५ त्रेवाषिक रिपोर्ट सैयार की गई हैं जो साहित्य- 
सेवियों के लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इनमें से ६ वाषिक 
और एक ज्रैवापिक रिपोट बाबू साहब की कलम से निकली हैं 
संयुक्तप्रांत की कचहरियों में हिंदी का प्रचार, पुरस्कार इत्यादि 
द्वारा नवीन हिंदी-ग्रंथ-रचना की उत्तजना आदि नागरी- 
प्रयारिणी सभा के अन्य कृत्य हैं। इन सब कार्मों में से अधि- 
कांश सें बाबू श्यामसुंदरदास का हाथ रहा है। सभा ने 
बत्तीस वष में कोई साढ़े तीन लाख रुपया एकत्र किया और 
खच कर डाला | उसके हाथ में इस समय प्राय: पौने दो 
लाख की संपत्ति--सभाभवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप में-- 
काशी में विद्यमान है । 
बाबू साहब सदैव काशी में नहीं रहे । सन्‌ १८८७ ई० 
में बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ जीविका के संबंध 
से ३ साल कश्मीर में और ८ साल लखनऊ में रहे, परंतु 
उनका प्रेम अपनी सभा से कभी घटा नहीं वरन उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। बाबू साहब ने विशेष कर शिक्षा-विभाग ही 
में काम किया और जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ उन्होंने बद्धि 
बतलाकर यश प्राप्त किया। सन्‌ १८२१ ई० से वे काशी- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर (अध्यापक) हैं। उन्होंने 
खर्य काई ५५ अंथों का संपादन, संकलन या निर्माण किया 
है जिनमें से कई एक काशी, प्रयाग और नागपुर के 
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विश्वविद्यालयों में बी० ए० और एम० ए० के विद्याथियों को पढ़ाए 
जाते हैं। बाबू साहब की भाषा पुष्ट, ओजस्विनी, और 
लत्तित होती है तथा उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता 
होती है। 
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( १) ललित कलाएं ओर काव्य 


प्राकृतिक सृष्टि में जे कुछ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह सभी उपयोग में आता है। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण वतै- 
मान न हो। यह संभव है कि बहुत 
सी वस्तुओं के गुणों को हम अभी तक 
न जान सके हों, पर ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, 
हम उनके गुणों को अधिकाधिक जानते जाते हैं। प्राकृतिक 
पदार्थोा' में उपयेगिता के अतिरिक्त एक और भी गुण पाया 
जाता है। वह उनका सींदय्ये है। फल्न-फूलों, पशु-पक्तियों, 
कीट-पतंगों, नदी-नालों, नतक्षत्र-तारों आदि सभी में हम किसी 
न किसी प्रकार का सौंदय्ये पाते हैं। इसका यह तात्पये 
नहीं है कि संसार में अनुपयोगिता ओर कुरूपता का अरितित्व 
ही नहों । उपयोगिता और अलुपयोगिता, सुरूपता और 
कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं। एक के अस्तित्व से ही दूसरे का 


सष्टि की उपयोगिता 
ओर खुंदरता 
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अ्रस्तित्व श्रकट होता है। एक के बिना दूसरे गुण का भाते 
ही मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। पर साधारणत: जहाँ 
तक मलुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में उपयोगिता 
और सुंदरता चारों ओर दृष्टिगाचर होती हे । 
इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थों में भी हम उप- 
येागिता और सुंदरता पाते हैं। एक मोपड़ी का लीजिए । 
वह शीत से, आतप से, दृष्टि से, वायु से हमारी रक्षा करती 
है। यही उसकी उपयोगिता है। यदि उस कोपड़ी के 
बनाने में हम बुद्धिलल से अपने हाथ का अधिक काशल 
दिखाने में समथ छोते हैं तो वही मापड़ी सुंदरता का गुण 
भी धारण कर लेती है। इससे उपयोगिता के साथ ही साथ 
उसमें सुंदरता भी आ जाती है । 
जिस गुण या काशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगिता 
श्रार सुंदरता आती है उसकी 'कल्ल? संज्ञा है। कल्ला के दो 
हे _.. प्रकार हँ-एक उपयोगी कला । दूसरी 
कला थार उसक दे 
कम ललित कल्ला । उपयोगी कला में बढ़ई, 


उहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाह 
आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित कतल्ा के अतगगेत् 
वास्तु-कला, मृत्ति-कला, चित्र-कला, संगीत-कला और काव्य- 
कला--ये पाँच कला-भद हँ। पहली अर्थात्‌ उपयोर्ग 
फलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती र 


थ्रैँ न्‍ रह 9) के 
'ध्रार दूसरी अधांनू क्लित कलाओं के द्वारा उसके अलोकिव 


ब_-.. 
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आनंद की सिद्धि होती है। दोनों ही उसकी उन्नति और 
विकास के दोतक हैं। भेद इतना ही है कि एक का संबंध 
मनुष्य की शारीरिक और आधिक उन्नति से है और दूसरी का ._ 
उसके मानसिक विकास से । 

यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो! वह सुंदर भी 
हे।, परंतु सनुष्य सोंदयोपासक प्राणी है। वह सभी उप- 
योगी वस्तुओं का यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग करता 
है। अतणव बहुत से पदाथे ऐसे हैं जो उपयोगी भी हैं ओर 
सुंदर भी हैं; अर्थात्‌ वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते 
हैं। कुछ पदाथे ऐसे भी हैं जे! शुद्ध उपयोगी वो नहीं कहे 
जा सकते, पर उनके सुंदर होते में संदेह नहीं। 

खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बैठने, आने, जाने 
आदि के सुभीते के लिये मनुष्य का अनेक वस्तुओं की आव- 
श्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उप- 
योगी कल्लाएं अस्तित्व में आती हैं। मनुष्य ज्यों ज्यों सम्यता 
की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता ज्ञाता है, त्यों त्यों उसकी आवश्य- 
कताएँ बढ़ती जाती हैं। इस उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य 
का सॉंदये-ज्ञान भी बढ़ता है और उसे अपनी मानसिक दुष्ति 
के लिये सुंदरता का आविश्ाव करना पड़ता हे। विना 
ऐसा किये उसकी मनस्तृप्ति नहीं हो सकती। जिस पदाथे 
के दशेन से मन प्रसन्न नहीं होता वह सुंदर नहीं कहा जा 
सकता। यहीं कारण है कि भिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी 


४; गय-कऊुसुमावत्ता 


अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार ही सुंदरता का आदशे 
स्थिर करते हैं, क्योंकि सबका मन एक सा संस्कृत नहीं होता। 
ललित कलाएंँ दे मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती 
हैं--एक तो वे जो नेत्रेंद्रिय के सन्निकष से मानसिक दृष्ति 
प्रदान करती हैं, और दूसरी वे जो 
श्रवशेंद्रिय के सन्निकष से उस तृप्ति का 
साधन बनती हैं। इस विचार से वास्तु 
( मंदिर-निर्माण ), मूत्ति ( अर्थात्‌ तत्तण-कला ) और चित्र- 
कलाएँ तो नेत्र द्वारा तृप्ति का विधान करनेवाली हैं और 
संगीत तथा श्रव्य काव्य कानों के द्वारा#। पहली कला में 
किसी मूत्ते आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती। इस मूते आधार की 
मात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ, उत्तम और 
सध्यम, स्थिर की गई हैं। जिस कला में मूर्त आधार जितना 
ही कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समभी जायगी । 
इसी भाव के अनुसार हम काव्य-कल्ा का सबसे ऊँचा स्थान 
देते हैं, क्योंकि उसमें मूते आधार का एक प्रकार से पूर्ण 
... # काब्य के दे भेद हं--प्रव्य और च्श्थ।. रूपकाशिनय अर्थात, 
टश्य काच्य श्राखों का ही विषय है । कान शोर नतन्न दोनें। से उसकी 
इपटब्चि शोती श्रवश्य हैं, पर उसमें दृश्यता प्रधान है । शकुंतढछा को 
सामने देग था र टसके सुख्र से ससका वच्छब्य सुन, दोनों के येग से हृदय 
में मिस श्रानंद का अनुभव होता है, वह केवल्ट पुम्तक में छिखा हुआ 
रुसशा बककरय सुन फर नष्ठीं डोता । 


लब्टित कलाशों का 
पग्राधार 
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अभाव रहता है और इसी के अनुसार हम वास्तु-कला की 
सबसे नीचा स्थान देते हें, क्योंकि मूत आधार की विशेषता 
के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं। सच पूछिए तो 
इस आधार को सुचारु रूप से सजाने में ही वास्तु-कला को 
कला की पददी प्राप्त होती है। इसके अनंतर दूसरा स्थान 
मूत्ति कला का है। उसका भी आधार मूर्त ही होता है; 
परंतु मूत्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को ऐसा रूप 
दे देता है जे उस आधार से सवेधा मित्र होता हे। वह 
उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीवता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है। मूत्ति -कल्ला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र-कल्ा 
का है। उसका भी आधार मूर्त ही होता है। प्रत्येक मू्त 
अथोत्‌ साकार पदाये में लंबाई, चेड़ाई और सुटाई हेएी है । 
वास्तुकार अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कर्ता और मूर्सिकार के अपना 
काशल दिखाने के लिये मूर्त आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का 
आश्रय लेना पड़ता है; परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के 
लिये लंबाई और चौड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मुटाई 
ते। चित्र में नाम सात्र ही को होती है। तात्पये यह कि 
ज्यों ज्यों हम ललित-कल्ाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर 
बढ़ते हैं, त्थों त्यों मूत॑ आधार का परित्याग होता जाता है। 
चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूत्त पदाथे का प्रतिबिंव 
अं्रेकित कर देता है जे असली वस्तु के रूप रंग आदि के समान 


ही देख पड़ता है । 


६ गद्य-कुसु मावली 


धग्रय संगीत फे विपय में विचार कीजिए । संगीत में नाद- 
परिमाण प्रर्थात्‌ खरों का भारोह या अवरोाह (उतार-चढ़ाव) ही 
उसका मृत आधार दोता रे । उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
से भिन्‍न भसिन्‍न रसों और भावों का पआविशभाव होता है | प्तिस 
अर्थात्‌ सर्वोचि स्थान काव्य-कला का शै । उसमें सूरत आधार की 
अ्रावश्यकता दी नहीं होती । उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहें या 
वाक्यों से द्वोता ऐ, जा मनुष्य के सानसिक भावों के घोतक ऐतते 
ह। काव्य में जब केवल अ्रथे फी रमणीयता रहती है, तब ते। 
मृत आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर शब्द फी स्मणीयता 
आने से संगीत फे सहश ही नाद-सोंदय-रूप मूर्त आधार की 
उत्पत्ति हो जाती हे । भारतीय काव्य-कत्ता में पाश्चात्य काठ्य- 
कला यी प्रपेत्षा नाद-रूप मृर्त आधार की योजना अधिक रहती 
है | पर यह झअथे की स्मगीयता के समान काव्य का अनिवाये 
अंग नी है। अथे की रमणीयता काव्य-कला का प्रधान गुण 
४ आर साद की रमणीयता उसका गौण गुण है | 

ऊपर जा कुछ कहा गया ४, उससे ललित कलामों के 
संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती #--(१) सब कलाशों में 
किसी न किसी प्रकार के आधार की 
'प्रायश्यकता दोती है । ये आधार ईट- 
पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्द-संकेतों तफ 
हो सकते $। इस लक्षग में श्रपवाद इतना ही है कि प्रभ- 
ग्गगीय फास्य-फला में इस ख्याधार का पअ्रस्तित्व नहीं रएग । 


एलनित उ्णाशों मी 


४0] ुरव 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कल्ाओं का सन्निकर्प मन से होता 
है, वे चत्तरिंद्रिय और कणंद्रिय हैं। (३) ये आधार और उप- 
करण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते हैं जिनके द्वारा 
कल्ला के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संबंध 
, स्थापित करता है ओर अपने भावों को उस तक पहुँचाकर उसे 
प्रभावित करता है, अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाल्े का मन अपने 
मन के सट्ृश कर देता है। अतणव यह सिद्धांत निकला कि 
ललित कला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका अनुभव 
इंद्रियों की मध्यस्थता द्वारा मन को होता है और जे उन 
बाह्याथीं से मित्र है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियाँ प्राप्त करती 
हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ललित कलाए 
मानसिक दृष्टि में सोंदय का प्रत्यक्तीकरण हैं | 

इस लक्षण को समभने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक ललित कला के संबंध में नीचे लिखी तीन वादों पर विचार 
करं---(१) उनका मूते आधार, (२) बच साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता हे; और (३) मानसिक दृष्टि में नित्य 
पदाथे का जो प्रत्यक्षोकरण होता है वह केसा और कितना हे । 

वास्तु-कला में मूर्त आधार निक्रष्ट होता है अर्थात्‌ ईठ, 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारतें बनाई जाती हैं। 
ये सब पदाथे मू्ते हैं, अतएवं इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा हो पड़ता हे मैसा 
कि किसी दूसरे मूर्त पदार्थ का पड़ सकता हे। प्रकाश, 


बास्तु-ऊलछा 


गय-कुसु मावली 


अब संगीत के विषय में विचार कीजिए । संगीत में नाद- 
रिमाए अर्थात्‌ खरों का आरेाह या अवरोाह (उतार-चढ़ाव) दी 
उसका मूते आधार होता है । उसे सुचारु रूप से व्यवस्थित करने 
से भिन्‍न भिन्‍न रसों ओर भावों का आविर्भाव होता है | अंतिम 
ग्रधात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कला का है । उसमें मूते आधार की 
आवश्यकता ही नहीं होती । उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहें या 
वाक्यों से होता है, जे मनुष्य के मानसिक भावों के द्योतक होते 
हैं। काव्य में जब केवल अर्थ की र्मणीयता रहती है, तब ते 
मृत आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर शब्द की स्मणीयता 
आने से संगीत के सहृश ही नाद-सौंदये-रूप मूर्त आधार की 
उत्पत्ति हो जाती है। भारतीय काव्य-कला में पाश्चात्य काव्य- 
कला की अपेन्ता नाद-रूप मूर्त आधार की योजना अधिक रहती 
है| पर यह अथ की रमणीयता के समान काव्य का अनिवाये 
अंग नहीं है । अथे की र्मणीयता काव्य-कल्ा का प्रधान गुण 
४ श्रार नाद की रमणीयता उसका गौग गुण है । 

ऊपर जा कुछ कहा गया हे, उससे ललित कल्लाओं के 
संबंध में नोचे लिखी वातें ज्ञात होती हैं---(१) सब कलाश्ों में 


की के 


किसी न किसी प्रकार के आधार की 
प्रावश्यकता होती हैं। ये आधार ईट- 
पत्थर के टुकड़ा से लेकर शब्द-संकेतों तक 
थो सकने हैं। दस लक्षण में अ्रपवाद इतना ही है कि अ्रथ- 


जे 9-0-#$ सकर्ड 


मगगय फाव्य-्मला में इस आधार का प्रस्तित्व नहीं रहता | 


एरलिस ह्दाधों के 


जार हाफ 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कक्षाओं का सन्निकर्ष सन से होता 
है, वे चक्तुरिंद्रिय और कर्णेद्रिय हैं। (३) ये आधार और उप- 
करण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते हैं जिनके द्वारा 
कल्ञा के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संबंध 
स्थापित करता है और अपने भावों का उस तक पहुँचाकर उसे 
प्रभावित करता है; अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने 
मन के सट्श कर देता है। अतणव यह सिद्धांत निकला कि 
ललित कला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका अनुभव 
इंद्रियों की मध्यस्थता द्वारा सन को होता है और जे उन 
बाह्याथों से सिन्न है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियाँ प्राप्त करती 
हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ललित कलाए 
सानसिकक दृष्टि में सैंदये का प्रत्यक्षीकरण हैं। 

इस लक्षण को समभक्कने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक लततित कत्ता के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 
करें--(१) उनका मूर्त आधार; (२) वह साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता हे; और (३) सानसिक दृष्टि में लित्य 
पदाथे का जे प्रत्यक्षोकरण होता है बह कैसा और कितना हे। 

वारतु-कला में मूत आधार निक्ृष्ट होता है अर्थात्‌ ईंट, 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इसारतें बनाई जाती हैं। 
ये सब पदाथे मूत हैं, अतएवं “इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा हो पड़ता हे मेसा 
कि किसी दूसरे मूल पदाथ का पड़ सकता है। प्रकाश, 


वास्तु-रुला 


पर गद्य-कुसुमावली 


छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि, साधन कला के सभी 
उत्पादकों का उपलब्ध रहते हैं। वे उनका उपयोग सुगमता 
से करके आँखों के द्वारा दशक के मन पर अपनी कृति की 
छाप ढाल सकते हैं। इसके दो कारण हैं---एक ते उन्हें 
जीवित पदाधों की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
नहीं होती. दूसरे उनकी कृति में रूप, रंग. आकार आदि के 
ते ही गुण वतमान रहते हैं जो अन्य निर्जीव पदार्थों में रहते 
ह। यह सव होने पर भी जो छुछ वे प्रदर्शित करते हैं, उनमें 
स्वाभाविक अलनुरूपता होने पर भी मानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तुत रहती है। किसी इमारत को देखकर सज्ञान जन 
सुगमता से कह सकते हैं कि यह मंदिर, मसजिद या गिर्जा है 
अथवा यह महल या मकबरा है । विशेषज्ञ यह भी बता सकते 
हैं कि इसमें हिंदू , मुसलमान श्रथवा यूनानी वास्तु-कला की 
प्रधानता है । धर्म-स्थानों में मिन्न भिन्न जातियों के धार्मिक 
विचारों क॑ भ्रनुकूल उनक॑ धार्मिक विश्वासों के निदर्शक कलश 
गुंबन, मिधरावें, जालियाँ, भरोखे आदि बनाकर वास्तुकार 

फ्रपने मानसिक भावों फा स्पष्ट कर दिखाता ह॥। यही उसके 
सानसिक्र भावों का प्रत्यत्षीफरग है | परंतु इस कला में मृर्त 
पदार्थों का इतना बाहत्य रहता है कि दशक उन्हों का प्रत्यत्त 
एस्पफर प्रभावित श्र प्रानंदित हाता है. चाहे थे पदाघ वारनु- 
एक सानामिफ भार्वा के यथारे निदर्शक ही, चाददेन 
अथगा दसफ इनके समभने में सम दो या न दो । 
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मूर्ति-कला में मूल आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी 
आदि के टुकड़े होते हैं जिन्हें मूत्तिकार काट छाँटकर या ढाल- 
कर अपने अभीष्ट आकार में परिणत 
करता है । मूतिकार की छेनी में असली 
सजीव या निर्जीव पदार्थ के सब गुण अंतहिंत रहते हैं। वह 
सब कुछ, अर्थात्‌ रंग, रूप, आकार आदि प्रदर्शित कर सकता 
है ; केवल गति देना उसके सामथ्ये के वाहर रहता है, जब 
तक कि वह किसी कल या पुज़ का आवश्यक उपयोग न करे | 
परंतु ऐसा करना उसकी कल्ला की सीमा के बाहर है। इस- 
लिये वास्तुकार से मूतिकार की स्थिति श्रधिक महत्त की 
है। उसमें मानसिक भावों का प्रदशेन वास्तुकार की कृति, 
की अपेक्ता अधिकता से हो सकता है। मूतिकार अपने 
प्रस्तर-खंड या धातुख्खेड में जीवधारियों को प्रतिछाया बड़ी 
सुगमता से संघटित कर सकता है। यही कारण है कि 
मूर्ति-कला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक सुंदरताः 
को प्रकाशित करना है । 
चित्र-कल्ला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ी आदि का 
चित्र-पट है, जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कल्षम की 
सहायता से भिन्न भिन्न पदार्था या 
। जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग औरः 
आकार आदि का अनुभव कराता है। परंतु मूतिकार की 
अपेक्षा उसे सूते आधार का आश्रय कम रहता है। इसी से' 


मूर्ति-कला 


चित्र-कला 
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उसे अपनी कला की खूबी दिखाने के लिये अधिक कौशल से 
काम करना पड़ता है। वह अपने त्रश या कलम से, समतत्ल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और नेकट्य आदि 
दिगयाता है। वास्तविक्र पदाध को दशेक जिस परिस्थिति में 
देखता है उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चित्रपट 
पर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दशेक को 
चित्रगत वस्तु असली वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस 
प्रकार वास्तुकार और मूतिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी 
कला क॑ ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का अधिक 
अवसर मिलता सै। उसकी क्ृति में मूत्तता कम और मान- 
सिफ्ना अधिक रहती हें। किसी ऐतिहासिक घटना या 
प्राऊतिक्र हुश्य को अंकित करने में चित्रकार को कफेवल्ल उस 
7टता या दृश्य के बाहरी अंगों को ही जानना श्रार अंकित 
फरना आवश्यक नहों होता, किंतु उसे अपने विचार के 
प्रमुसार उस घटना या दृश्य को सजीववा देने और मनुष्य 
या प्रकृति का भावभंगी का प्रतिरप श्रॉखों के सामने खड़ा 

झरने के लिये, सपना अर चलाना आर परोक्ष रूप से अपने 

मानासक भाया का सजाब चित्र सा प्रस्तुत करना पढ़ता # | 

सताहय यह स्पष्ट ४ कि उस कला में मृत्तता का अंश थोड़ा 

श्याग सानासफ्ता का बटन अधिक कोना £ | 

लि 


गझ सा उन कलादों के संबंध में विचार किया 
एया, ४ भागा द्वारा मानसिक सा 


न 


से करता छू | प्र 
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अवशिष्ट दो ललित कलाओं, अर्थात्‌ संगीत और काव्य पर 
विचार किया जायगा, जो करण द्वारा मानसिक ठृप्ति प्रदान 
करती हैं। इन दोनों में मूते आधार की न्‍्यूनता और मान- 
सिक भावना की अधिकता रहती है | 

संगीत का आधार नाद है जिसे या ता मनुष्य अपने कंठ 
से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है। इस नाद 
का नियमन छुछ निश्चित सिद्धांतों के 
अनुसार किया गया है। इन सिद्धांतों 
के स्थिरीकरण में मनुष्य-समाज की अनंत समय लगा 
है। संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हैं। वे 
ही संगीत-कला के प्राणरूप या मूल कारण हैं । इससे 
स्पष्ट है कि संगीत-कल्ञा का आधार या संवाहक नाद है । 
इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों का प्रकट करते हैं। 
संगीत की विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभ्नाव बड़ा 
विस्ठृत है ओर वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र की 
' आत्मा पर पड़ता चला आ रहा है। जंगली से जंगली मनुष्य 
से लेकर सभ्यात्तिसभ्य मनुष्य तक उसके ग्रभाव के वशीभूत हो 
सकते हैं। मनुष्यों को जाने दीजिए, पशु-पक्ती तक्त उसका 
अनुशासन मानते हैं। संगीत हमें रुत्ा सकता है, हमें हँसा 
सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिल्ोरें उत्पन्न कर सकता 
है, हमें शोकसागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या उद्देंग के 
वशीभूत करके उन्मत्त वना सकता है, शांव रस का प्रवाह 


सेगीत-कला 
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वहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा वहा सकता है। 
परंतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही 
संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा भिन्न भिन्न भावों या 
दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यस्थता से समन को कराया 
जा सकता है, उसकी द्वारा तल्वारों की ऋनकार, पत्तियों की 
ग्ड़खड़ाहट, पत्तियों का कलरव, हमारे कणेकुहरों में पहुँचाया 
जा सकता हैं। परंत यदि कोई चाहे कि वायु का भ्रचंड 
वेग, बिजलो की चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र को 
लहरों के आधात भी हम स्पष्ट देख या सुनकर उन्हें पहचान 
में ता यह बात संगीत-कल्ा के बाहर है । संगीत का उद्श्य 
शमारी पशझ्मात्मा का प्रभावित करना हैं श्र इसमें यह कला 
इननी सफल हुई है जितनी काव्य-कला को छोड़कर ओर 
फोट कला नहीं दो पाई । संगीत हमारे मन को अपने इच्छा- 
नुसार चंचल कर सकता है, श्रार उसमें विशेष भावों का 
उन्पादन कर सकता ४ । इस विचार से यह कला वास्तु, 
मृति आर चित्र-फ़ला से बढ़कर 8। एक बात यहाँ आर 
जान सोना झत्यंत आवश्यक ह। बढ़ यह कि संगीत-कला 
झार पावल्य-मला में पर्पर बढ़ा घनिष्ठ संबंध है। उनमें 
धन्येन्याक्षय-भार ४; एकाफी होने से दोनों का प्रभाव बहुठ 
गंदा जाए कहती 0 


हा यलाझा मे सदझ उचा सरथान काब्य-फला का 


शनि ७ औी क 
५। इशसाहा आवार का। भरने 


पदाथ नहीं फतवा । यह 
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शाव्दिक संकेतों के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती 
है। मन को इसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय या कश्णेद्रिय द्वारा होता 
लक] है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहुँ- 
चाने में इस कला के लिये किसी दूसरे 
साधन के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती । कानों या 
आँखें को शब्दों का ज्ञान सहज ही हो जाता है। पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं और प्रकृति के 
बाहरी दृश्यों के जो काल्पनिक रूप इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क या 
मन पर अंकित होते हैं, वे केवल भावमय होते हैं, और उन 
भावों के योतक कुछ सांकेतिक शब्द हैं। अतएवं वे भाव 
यथा मानसिक चित्र ही वह सामग्री है, जिसके द्वारा काव्य- 
कला-विशारद दूसरे के मत से अपना संबंध स्थापित करता 
है। इस संबंध-रथापना की वाहक या सहायक भाषा है 
जिसका कवि उपयोग करता है। ० 
अपने का छोड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में जितने 
वास्तविक पदार्थ आदि हैं, उनका विचार हम दे भ्रकार से 
करते हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाप्रत 
अवस्था में समस्त सांसारिक पदार्थों, का 
््ि अनुभव दे प्रकार से श्राप्त करते हैं--- 
णक तो क्षानेंद्रियों द्वारा उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे 
उन भावतित्रों द्वारा जो हसारे सस्तिष्क या मन तक सदा 
पहुँचते रहते हैं| में अपने बगीचे के बरामदे में वैठा हैँ । उस 


हलित कलाओं 
का ज्ञान 


१४ गच-कुसुमावली 


समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, उस स्थान का. पेड़ों का 
फूलों का, फलों का अर्थात्‌ मेरे दृष्टि-पध में जो कुछ आता है उन 
सबका, मुझे साक्षात्‌ अन्लभव या ज्ञान होता है। कव्पना 
फोजिए कि इसी धीच में सेरा ध्यान किसी और सुंदर बगीचे 
की ओर चला गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले कहों देखा था 
अथवा जिसकी कल्पना मेने अपने मन में ही कर ली। उस 
दशा में इन वर्गाचों में मेर पूर्व अनुभवों या उनसे जनित भावों 
का संमिश्नग रहेगा | अतएव पहले प्रकार के ज्ञान को हम बाह्य 
दान ऋरेंगे गे, क्यांकि उसका प्रत्यक्ष संबंध उन सब पदार्थों" या 
जावा से € जा मर अतिरिक्त वतेमान हैं श्रार जिनका प्रत्यत्त 
सतुभव सुझ अपनी झानंद्रियां द्वारा होता है । दूसरे प्रकार 
के शान फा हम आंतरिक श्ञान कहेंगे क्योंकि उसका संबंध 
मर पृ्र संचित अनुभवों या मेरी फस्पना-शक्ति से ज्ञान 
का पहला विस्ार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से परिमित है 
पर दूसरा विम्तार उससे प्रत्यंत अधिक ह उसकी सीमा 


निधास्ति करना कठिन है । यह मर पृ अनुभव ही पर 
पयलतधित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी सम्मिलित 


४ :2 5 गग संग 7 फत्यना-शाक्त स हायक नहा शाता दसरा का 
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8 झारयशर चाई पुन्नर्कतों के, सबसे 


ललित कलाएं ओर काव्य श्पू 


सहायता प्राप्त करके में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता हूँ । 
पुस्तकों द्वारा दूसरों का जो संचित ज्षान मुझे प्राप्त होता है 
और जो अधिक काल तक मानव-हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाए रहता है, उसी की गणना हम काज्य या साहित्य में 
करते हैं। साहित्य से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान-समुदाय 
से है जिसे साहित्य-शाखत्रियों ने साहित्य की सीमा के 
भीतर माना है । 

हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि किस 
ललित कल्ला में कितना मूते आधार है ओर कौन किस मात्रा 
में मानसिक आधार पर स्थित है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट 
है कि काव्य-कला को छोड़कर शेष चारों 
ललित कल्लाएँ बाह्य ज्ञान का आश्रय लेकर मानसिक भावनाएँ 
उत्पन्न करती हैं, केवल काव्य-कल्ला आंतरिक ज्ञान पर पूर्णतया 
अवलंबित रहती है। अतएव काव्य का संबंध या आधार 
केबल मन है । एक उदाहरण लेकर इस भाव को स्पष्ट कर 
देना अच्छा होगा। मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का 
चित्र उपस्थित है जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया 
है। मान लीजिए कि यह चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी 
मुख्य घटना का है। यदि में उस घटना फे समय स्वयं वहाँ 
उपस्थित होता ते जे कुछ मेरी आँखें देख सकती, वही सब 
उस चित्र में मुझे देखने का मिल्तता है। में उस चित्र में 


काव्य-कला की 
विशेषता 


सिपाहियें की श्रेणीवद्ध पंत्तियाँ, रिसालों का जमघट, सेनिकों 
की वलवारों की चमचमाहट, उनके अफूसरों की भड़कौली 
बदियां, तेपों को अप्निवर्षा, सिपाहियों का आहत होकर 
गिरना--यह सब में उस चित्र में देखता हैँ श्रार मुभेभे ऐसा 
ग्रनुभव होता ह कि सैं उस घटना के समय उपस्थित होकर 
जो कुछ देख सकता था, वह सब उस चित्रपट पर सेरी 
आँगों के सामने उपस्थित है । पर यदि में उसी घटना का 
वान इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हूँ तो स्पष्ट 
धात होता # कि इतिहासस्तेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय की सोमा से घिरी हुई हैं। वह सव वातों का 
पूरा विबगग मेरे सम्मुख्य उपस्थित करता है। वह मुझे वबत- 
खाता £ कि कहां पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले दोनों दल किस 
देश आर किस ज्ञाति के थे, उनकी संस्या कितनी थी, उनमें 
लगाई क्ये आर कैसे हुई, उनके सेनानायकों ने अपने पतक्त की 
विश्यकामना से कैसी रणनीति फा अवलंबन किया, कहाँ तक 
या नीसि सफ्ल हुई, युद्ध फा चात्फकालिक् प्रभाव क्‍या पड़ा 
डदारशा पार्गात कया शझम्मा आर खत से उस यद्भध ने लटन॑वाला 


हि 
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मुझे पूरा पूरा प्रभावित करता है जब तक में उस चित्र के सामने 
खड़ा या बैठा उसे देख रहा है। वह मेरी आँखें से ओरल 
हुआ कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे मन से हटने लगा। 
इतिहासकार की कृति का अनुभव करने में सुझे समय ते 
अधिक लगाना पड़ा, परन्तु में जब चाहूँ तव अपनी कल्पना या 
स्मरण-शक्ति से उसे अपने अंत:करण के सम्मुख उपस्थित कर 
सकता हूँ। अतणव साहित्य या काव्य का प्रभाव चित्र की 
अपेत्ता अधिक स्थायी और पूणे होता है। इसका कारण 
यही है कि चित्र में मूते आधार वर्तमान है और वह बाह्य ज्ञान 
पर अवलंबित है, परंतु साहित्य में मूत आधार का अभाव है 
ओर वह अंतर्शान पर अवलंबित है। संक्षेप में, हम चित्र को 
देखकर यह कहते हैं कि “मैंने लड़ाई देखी,” पर उसका 
वर्णन पढ़कर हम कहते हैं कि “मैंने उस लड़ाई का वर्णन पढ़ 
लिया? या “उस लड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया |” 

इन विचारों के अनुसार काव्य या साहित्य को हम महा- 
जनों की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं का एक लिखित 
भांडार कह सकते हैं, जे! अनंत काल से भरता आता है और 
निरंतर भरता जायगा। मानव सृष्टि के आरंभ से मनुष्य 
जे देखता, अनुभव करता और सेोचता-विचारता आया है, 
उस सबका बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है। अवणव 
यह स्पष्ट हे कि मानव जीवन के लिये यह भांडार किवना 
प्रयोजनीय है । 


रे 


श्ष गय-कुसुमावली 


मनुष्य फे काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तक बड़े महत्त्व 
की वस्तु हैं। बिना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त हो गया 
होता । यदि पुस्तक न होतीं ता आाज 
हम महर्षि वाल्मीकि, कविकुल्-चूड़ामणि 
कालिदास, भवभूति, भारवि, भगवान 
बुद्धदेव, मयादापुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र आदि से कैसे वात- 
चीत करते, उनके कीति-कल्लाप का ज्ञान कैसे प्राप्त करते, और 
उनके अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर अपने जीवन को 
उन्‍नत और महत्त्वपूणे बनाने में कैसे सम होते । 
संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव और काज्य- 
साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि 
हम इस मूर्ते संसार का बाह्य ज्ञान भली 
भाँति प्राप्त करें ओर विविध कलाओं के 
परिशीलन या प्रकृति के दशन से वास्तविक आनंद प्राप्त करें 
तथा उसके मर्से का समझके। संसार की प्रतीति ही हमें उसके 
मू्त बाह्य रूप को पूरा पूरा समभने में समर्थ करती है । 
|. काव्य को हम सानव जाति के अनुभूत काय्यों अथवा 
/ उसको अंतद् त्तियों की समष्टि भी कह सकते हैं। जैसे एक 
व्यक्ति का अंत:करण उसके अनुभव, उसकी भावना, उसके 
विचार और उसकी कल्पना को अर्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
ज्ञान को रक्षित रखता है और इसी रक्षित भांडार की सहा- 
णता से वह नष्ट अनुभव और नई भावनाओं का तथ्य समझता 


काब्य-कला में पुस्तकों 
का महत्त्व 


काव्य का महत्त्व 
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है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिष्क या श्ंत:करण 
है जे उसके पूर्व अचुभव, भावना, विचार, कल्पना और ज्ञान 
को रक्षित रखता है और उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है। जेसे ज्ञानेद्रियों के 
सब संदेसे बिना मस्तिष्क की सहायता ओर सहयोगिता के 
अस्पष्ट और निरथंक होते, वैसे ही साहित्य के विना, पूर्व- 
संचित ज्ञान-भांडार के बिना, सानव-जीवन पशु-जीवन के 
समान होता । उसमें वह विशेषता ही न रह जाती जिसके 
कारण सनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। 


: “(२ ) कविता की कसौटी 


काव्य के अंतर्गत थे ही पुस्तकें आती हैं जे। विषय 
उसके प्रतिपादन की रीति के कारण सानव-हृदय को 
करनेवाली हैं। ओर जिनमें रूप-स॑ 
का मूल तत्त्व तथा उसके द्वारा आनंद 
उद्रेक करने की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान हो। इस ल 
का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि काव्य में दे। 
मुख्य हैं--एक तो विषय और उसके प्रतिपादन की रीति 
सानव हृदय को स्पशे करनेवाली होना, और दूसरे रूप-सं 
और उसके द्वारा आनंद का उद्देक होना। ये दोनों गुण 
और पद दोनों में हो सकते हैं। हमारे भारतीय शासतरकार 
सुख्यतया पद्य में ही इन गुणों का होना साना है। साधारः 
काज्य शब्द से पथ ही का बोध होता है। जहाँ उन्हें गय 
निर्देश करना आवश्यक हुआ है, वहाँ उन्हेंने “गद्य-काव्य” श॒ः 
का अ्योग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि पद्य-का 
की ओर उन्हेंने विशेष ध्यान दिया है, तथापि वे यह बात 
मानते थे कि गद्य में भी काव्य के लक्तण आ सकते हैं। 
युग गद्य का है अतएव काव्य के अंतर्गत हमें पद्य-काव्य 
गद्य-काव्य दोनों सानने चाहिएँ। पद्य का दूसरा न 
कविता है जिसमें मनेबिकारों पर प्रभाव डालनेवाला त 


कंबिता ओर पद्य 
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मानव-हृदय-स्पर्शी पद्यमय वर्णेन होता है। बिना काव्य का भी 
पद होता है। पर वह केवल पिंगल के नियमानुसार नियमित 
मात्राओं था वर्णों का वाक्य-विन्यास होता है | अतणव 


) कविता ओर पद में यह भेद है कि पहले में काव्य के लक्षणों 


ै 
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सहित दूसरा वर्तमान रहता है ओर दूसरे में पहले का रहना 
आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ कविता पद्यमय अवश्य होगी, पर 
पद्चय के लिये काव्यमय होना आवश्यक नहीं है। जितने पद 
रचे जाते हैं, सव कविता कहल्ाने के अधिकारी नहीं हैं। 
जिनमें काव्य के गुण हेंगे, वे ही कविता कहता सकेंगे, शेष 
को “पद्म” में हो परिगणित होने का सोभाग्य प्राप्त होगा। 
पश्चिमीय विद्वानों ने कविता का लक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार 
से किया है। जानसन का मत है कि “कविता पद्ममय निबंध 
है” मिल्टन के अनुसार “कविता वह 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की 
सहायक होकर सत्य श्र आनंद का परस्पर संमिश्रण करती 
है |? कारलायल के अनुसार “कविता संगीतमय विचार है |” 
रस्किन का कहना है कि “कविता कल्पना-शक्तिद्वारा उदात्त 
मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंवनों की व्यंजना है [” कारधाय कहता 
है कि “कविता वह कला है जो संगीतमय भाषा में काल्पनिक 
विचारों ओर भावों की यथार्थ व्यंजना से आनंद का उद्रेक 
करती है ।” वाट्स डंटन का कहना है कि “कविता मनोवेगमय 
ओर संगीतसय भापा में मानव अत:करण की भूत और कलात्मक 


कविता के ढक्तण 


[हमारी समक में “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष :, 


| 
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व्यंजना है।” संस्क्त साहित्यकारों मे कविता ( काव्य ) 
की “रसशीय अधे का प्रतिपादक” अथवा “रसात्सक वाक्य” 
कहा है। पर इन सब लक्षणों से हमारा संवाष नहीं होता। 


| सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्ता अर उसका 


निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रवृत्ति और 


निद्ृत्ति के मूल में रहनेवाली अंतःकरण-ब्रत्ति से है। जिस 
प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिये भी कुछ विषयों का बाह्य या 
भानस प्रत्यक्ष अपेक्तित होता है। ये ही हमारे रागों या मनो- 
वेगों के, जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं, विषय हैं। कविता 
उन सूल और आदिस सनोबृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव 
सृष्टि के बीच सुख-दुःख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा 
अत्यंत भ्राचीन कस्प में प्रकट हुई और मनुष्य-जञाति आदि काल 
से जिनके सूत्र से शेष सृष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करती 
चली आई है। वन, पव॑त, नदी, नाले, निर्कर, कछार, 
उटपर, चट्टान, वक्त, लता, भाड़, पशु, पत्ती, अनंत आकाश, 
नक्षत्र आदि ते मजुष्य के आदिम सहचर हैं ही, पर खेत, 
पगर्डडी, हल, भोपड़े, चौपाए आदि भी कुछ कम पुराने नहीं 

|. इनके द्वारा प्राप्त रागात्मक संस्कार मानव अंतःकरगण में 
दीधघे परंपरा के कारण भूल रूप से बद्ध हैं। अतएव इनके 
ढ्वारा भी सच्चा रसपरिपाक पूर्णतया संभव हे। 
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रागों या वेगखरूप मनोवृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित 
सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव-जीवन के व्यापकत्व की 
अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यदि इन वृत्तियों 
को समेटकर मनुष्य अपने अंतःकरण के भूल रागात्मक अंश 
फो सृष्टि से किनारे कर ले ते फिर उसके जड़ हो जाने में 
क्या संदेह रहा ? यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, 
हरी धास के बीच घूमकर बहनेवाले नालें, काली चट्टानों पर 
चाँदी की तरह भरते हुए मरनों, मंजरी से लदी हुई अमराइयों, 
पटपर के बीच खड़े भाड़ों को देख क्षण भर लीन न हुआ, 
यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग 
न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह स्वयं न खिला, 
यदि सुंदर रूप देख पवित्र भाव से मुग्ध न हुआ, यदि दीच- 
दुःखी का आतंनाद सुन न पसीजा, यदि अनाथों और अबल्ाशों 
पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि हास्य 
की अनूठी युक्ति पर न हँसा तो उसके जीवन में रह ही क्‍या 
गया ? ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार का क्षेत्र जदिल और 
सघन होता गया, त्यों त्यों सृष्टि के साथ उसके रागात्मक संवंध 
के विच्छेद की आशंका बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 
कवि ही उसे सेंभालते आए हैं। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि सृष्टि 
के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम, 
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क्रोध, करुणा, घृणा, आदि मनोवेगों या भावों पर सान चढ़ा- 
कर उन्हें तीच्ण करदी है, उसी प्रकार जगत्‌ के नाना रूपों 
और व्यापारों के साथ उनका उचित ' संबंध स्थापित करने का 
भी उद्योग करती है। इस बात का निश्चय हो जाने पर थे 
सब मतभेद दूर हो जाते हैं जे काव्य के नाना लक्षणों ओर 
विशेषत: रस आदि के भेद-प्रतिबंधों के कारण चल पड़े हैं | 
ध्वनि-संप्रदायवालों का नैयायिकों से उतना या आलंकारिकों 
का रस-प्रतिपादकों से ऋगड़ना एक प तली गली में बहुत से 
लोगों का धक्मधका करने के समान है। “वाक्य रसात्मकं 
कान्यमू” में कुछ ल्ञोगों को जो अच्याप्ति दिखाई पड़ी है, 
वह नो भेदों के कारण ही हुईं। रस के नौ भेदों की सीमा 
के अंदर श्र गार के उद्दीपन विभाव के संबंध में सृष्टि के बहुत 
थोड़े से अंश के वर्णन के लिये, उन्हें जगह दिखाई पड़ी । 
हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने तो उतसे ही पर संतोष 
किया। रीति के अनुसार 'षटू ऋतु” के अंतर्गत कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं को लेकर कभी नायिका का हृए से पुल्नकित 
करके और कभी विरह से व्याकुल करके वे चलते हुए । 
कविता के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके तत्तवों। को जानने और समभने 
का उद्योग करें। बिना ऐसा किए उसका सम्यक्‌ ज्ञान 
होना कठिन है। हम पहले कह चुके हैं कि काव्य जीवन की 
एक प्रकार की व्याख्या है जो व्याख्याता के मन में अपना. 


ए 


कविता की कसोटी २५. 


रूप धारण करती है, अर्थात्‌ व्याख्याता जीवन के संबंध में अपने 
जेसे विचार स्थिर करता है, उन्हीं का र्प्टीकरण काव्य है | 
अब प्रश्न यह होता है कि जीवन की 
व्याख्या में वह कौन सा तत्त्व है जो 
उसे कवितामय बनाता है। कवितामय” शब्द से हमारा 
तात्पर्य रागात्मक और कल्पनात्मक? है; अर्थात्‌ जिस वाक्य 
में कल्पना ओर मनोवेगों का बाहुलय हो, वह कविता कह- 
लावेगा। इस विचार से यदि किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र 
या विचार में हम इन दोनों तत्त्वों को स्पष्ट देखें, तो उसे हम 
कवितामय कह उठेंगे। अतएवं जीवन की कवितामय व्याख्या 
से हमारा तात्पये जीवन की उन घटनाओं, अलुभवों या 
समस्याओं से होता है जिनमें रागात्मक या करपनात्मक तत्त्वों 
का बाहुलय हो । कविता की यह विशेषता है कि जीवन से 
संबंध रखनेवाली जिस किसी बात से उसका संसर्ग होगा, 
उसमें मनोवेग अवश्य वर्तमान होंगे; तथा कल्पना-शक्ति से 
वह प्रस्तुत सत्ता का काल्पनिक सत्ता का ओर काल्पनिक सत्ता 
का वास्तविक सत्ता का रूप दे देगी। इसका तात्पये यह है 
कि एक तो कविता में मनोवेगों (भावों) ओर रागों की प्रचुरता' 
होगी और दूसरे कल्पना का प्रावल्य इतना अधिक होगा कि 
वास्तविक वस्तुएँ कल्पनामय बन जायेगी; ओर जो कल्पना हैं, 
अर्थात्‌ जिनको उत्पत्ति कवि के अंतःकरण में हुई है, वे वास्त-- 
विक जान पड़ने लगेंगी | 


फचिता का स्वरूप 
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परंतु केवल इन्हीं देनों गुणों के कारण कविता का र 
स्थिर नहीं होगा। हम यह नहीं कह सकते कि जहाँ : 
वेगों और कल्पना की प्रचुरता हुई, वहाँ कविता का प्राहु 
भी हुआ। अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते है 
ये दोनों तत्व आवश्यक हैं, और जिस वाक्य में ये नः 
वह कविता न कहला सकेगा। परंतु इनके अतिरिक्त 
और भी है। गय में भी ये रागात्मक और कल्पनात्मक 
वर्तमान हे! सकते हैं, पर ऐसा गद्य कवितामय कहलाई 
कविता नहीं। गद्य और कविता में कुछ भेद है। है 
"सा होता है कि गय भी कवितामय हो सकता है और का 
भी गद्ययय हो सकती है। अब यह जानना आवश्यक 
कि दोनों में श्रेद क्या है। वह गुण जो कविता में ऊपर 
हुए दो तत्त्तों के अतिरिक्त आवश्यक है, वही है जो गद्य ः 
'पद्य का भेद निर्धारित करता है। गद्य और पद में मुख्य 
उनके रूप का, उनकी भावव्यंजना के ढंग का, उनकी भाषा 
रेंग-ढँग का है। सरत शब्दों में हम यह कह सकते हैं 
'पदय में लय-संयुक्त भाषा या बृत्त की भी आवश्यकता है 
कविता का बाह्य रूप है। उसकी अतरात्मा मनोवेग $ 
कल्पना हैं। इस लेख में हम कविता ओर पद्य के ६ 
साधारण भेद के विषय में लिख चुके हैं। जिस वाक्य 
कविता का बाह्य रूप अर्थात्‌ लयमय भाषा या वृत्त ही हो 
उसकी अंतरात्मा अर्थात्‌ मनोवेगों और कल्पना का बाहुल्य 
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होगा, वह पद्य के नाम से ही पुकारा जा सकेगा; कविता के 
महत्त्ववूणे नाम का वह अधिकारी न होगा । अत्एवं जहाँ 
केवल कल्पना और मनेवेग ही हैं।, वहाँ समभना चाहिए कि 
कविता की अंतरात्मा अपने वाह्य रूप के विना ही वर्तमान है; 
ओर जहाँ केवल इत्त हो, वहाँ समझना चाहिए कि उसका 
बाह्य रूप, अंतरात्मा के बिना, खड़ा किया गया है। सारांश 
यह कि कविता में, वास्तविक कविता में, बाह्य रूप और अंत- 
रात्मा दोनों का पूरे संयोग आवश्यक और अनिवाये है । 

कुछ लोगों का कहना है कि कविता के लिये इच की 
आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि बृत्त एक प्रकार 
का परिधान है; वह कविता का भूषण है, 
उसका मूल तत्त्व नहीं है, उसके विना 
भी कविता हो सकती है ओर हुई है। यह सच है कि ग्रय 
में भी कविता के लक्षण उपस्थित रह सकते हैं, पर वह कविता 
नहों है, वह गय है। यह और बात है कि हम उसमें उत्त 
गुणों की विशेषता देख कर उसे “कवितासय गय” की उपाधि 
दें; पर हे वह वाह्तव में गद्य ही | बिना वृत्त के कविता न आज 
तक कहीं मानी गई है और न मानी जाती है। फिर यह बात 
भी विचारणीय है कि मानव-जीवन में संगीत का भी एक 
विशेष स्थान है । प्रकृति ही संगीतमय है। मंद मंद वायु के 
संचार, करने की कल्लकल ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, नदियों 
के प्रवाह, पत्तियों के कलरब, यहाँ तक कि समुद्र-गर्जन 


कविता और वृत्त 
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में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा को आनेद और संतेष 
प्राप्त होता है। इसे कविता से अलग करना मानों उसके रूप, 
उसके महत्त्व और उसके प्रभाव को बहुत कुछ कम कर देना है । 
कुछ लोग वृत्त को एक प्रकार का बंधन मानते हैं और कहते हैं 
कि इसकी यह बेड़ी काट दे, इसे मुक्त कर दे।, यह स्वतंत्र होकर 
अपना काये करे। परंतु जे लोग कविता के प्रेमी हैं, जिन्हेंने 
उसके अम्रत-रस का आस्तादन किया है, जे उसकी सिठास का 
अनुभव कर चुके हैं, वे मुक्त-कंठ से कहते हैं कि उसकी सेगीतमय 
भाषा का गंभीर और आह्ादकारी प्रभाव उसके महत्त्व को 
बढ़ाता, उसे मधुर ओर मनेाह्ाारी बनाता तथा मानव हृदय में 
अलौकिक आनंद का उद्रेक करता है। अतएवं कविता का 
संगीतमय बाह्य रूप नष्ट करना मानों कविता की शक्ति को 
नष्ट करना है। 

केवल इतना ही नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से सभी गंभीर 
और समेज्यापी भावें के मनुष्य ने संगीतमय भाषा में ही 
व्यंजित किया है। यह गंभीरता ओर मसस्पशिता जितनी 
ही अधिक होगी, संगीत उतना ही उन्नत और सधुर होगा । 
अत्तएव कविता और बृत्त या संगीत का संबंध बहुत पुराना और 
स्थायी है। इस संबंध के कारण हम कभी कभी इस संसार 
की भूल-कर एक दूसरे ही अलोकिक आनंद-लेक में ज्ञा विरा- 
जते हैं, हमारे सनोवेग उत्तेजित हो उठते हैं, हमारे भावों में अद्धत 
परिवतेन हो जाता है और हमारी कल्पना कवि की कल्पना का 
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अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाता है, चली जाती 
है और अपनी सत्ता को भूलकर उसकी सत्ता में लीन हा जाती 
है। अतएवं कविता को संगीत या वृत्त से अलग करना 
उसके एक प्रधान गुण की छोड़ देना है । 


हम यह बतला चुके हैं कि कविता मनोवेगों और कल्प- 
नाओं द्वारा होनेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भी 
भाँति समझने के लिये कविता श्रोर 

कविता और विज्ञान 
विज्ञान के भुख्य भेद की जान लेना 
आवश्यक है । विज्ञान का संबंध संसार के प्राकृतिक तत्त्ों 
या भूताथों से है; अर्थात्‌ वह उन वस्तुओं पर विचार करता 
है जो सातिक वास्तविकता से संबंध रखती हैं। वैज्ञानिक 
भेतिक वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण, स्वभाव और 
संबंध पर विचार करता, उन्हें परस्पर मित्नाता, उनका वर्गो- 
करण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है । 
जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती है 
इस प्रकार विज्ञान का प्रत्येक आचाये जगत्‌ के इस बाह्य रूप 
का विषयात्मक विचार करता है और एक एक प्राकृतिक तत्त्व 
का मिलाकर पहले साहश्य के वल्ल पर कई वर्ग स्थापित करवा 
और फिर कई छोटे छोटे वर्गी से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता 
है। इस प्रकार वह सृष्टि में अनेकता ओर अस्तव्यस्तता के 
स्थान पर एकता और क्रमशीलता स्थापित करने का उद्योग 
करता है। पभ्रतएव विज्ञान का उद्देश पदार्थों की क्रमवद्ध, 
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बुद्धिसंगत और सहेतुक व्यास्या करना है जिसके शंतर्गत 
उनका गुण, उद्धब और इतिहास सम्मिलित रहता है, और 
जे कार्य -कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार पर को 
जाती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बच जाता है, उससे 
विज्ञान का न कोई संबंध है और न प्रयोजन 

परंत यह स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के अनंतर 
जे! कुछ बच रहता है उससे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। 
हम संसार के नित्य-व्यवहार में देखते हैं कि पदार्थी या घढ- 
नाओं के वास्तविक रूप से हम झाकषित नहीं होते, वरन्‌ 
उनका बाह्य रूप ओर हमारे सनेवेगों पर उनका प्रभाव हमें 
विशेष आकर्षित करता है। जब हम विज्ञान के अध्ययन में 
लगे रहते हैं, तब हम समस्त सृष्टि को प्राकृतिक घटनाओं की 
एक समष्टि समभते हैं, जिनकी जाँच करना, जिनका वर्गी- 
करण करना और जिनका कारण दहूँढ़ निकालना हमारा 
कत्तेज्य होता है। परंतु हम अपने नित्य-ज्यवहार में इन 
घटनाओं की इस दृष्टि से नहीं देखते। विज्ञान के उन घढ- 
नाओं का पूरा पूरा समाधान करनेवाला कारण बता देने पर 
भी हम उनकी अद्भुतता और सुंदरता से ही प्रभावित होते हैं, 
कैसी ही स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था क्यों न हो, वह हमारे इस 
प्रभाव का निमूल नहीं कर सकती, उल्दटे वह उसके बढ़ाने 
हो का कारण होती है। इसी साधारण बात में हमें कविता 
के मूल और उसकी शक्ति का पता लगता है। साधारणत: 


बाधा: 
25 हम 
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हमें सृष्टि की अद्भुतता ओर सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट 
और कुंठित सा होता है। पर जब हमारी संवेदना उत्तेजित 
हो उठती है, तब यही अलुभव बहुत स्पष्ट और प्रभावोत्पादक 
हो जाता है और हममें आनंद, आश्चर्य, कृतज्ञता, आदर-भाव 


' आदि का उद्रेक करता है। ऐसी ही चित्तव्ृत्ति से कविता 


का प्रादुभाव होता है ओर वह सांसारिक पदाधों की रागात्मक 
तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित करके हमारे सम्मुख उप- 
स्थित करती है। इस दृष्टि से कविता विज्ञान के प्रतिकूल 
तथा अनुकूल देनों होती है। 

ऊपर हमने कविता ओर विज्ञान के संबंध में जो छुछ 
लिखा है, उसे स्पष्ट ओर मनोनिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं। जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, 
तब भिन्न भिन्न ऋतुओं में होनेवाले रंग विरंगे मनोहर फूलों 
का देखकर उनके नाम माली से पूछते हैं। वह किसी का 
नाम गुलाब, किसी का कमल, ओर किसी का जूही, चमेली 
था हरसिंगार बताता हैं। विज्ञान-विशारद हमें बतावेगा कि 
यह फूल इस श्रेणी का है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती 
है, इसमें सु्गंधि ऐसे आती है, इसके गर्भ-केसर ओर पराग 
का इतिहास इस प्रकार है। इसमें संदेह नहीं कि जे कुछ 
वैज्ञानिक कहेगा, वह अत्यंत ही अद्भुत श्रार मनेोरंजक होगा, 
परंतु हम जिस दृष्टि से उन फूलों को देखते हैं, वह कुछ ओर 
ही है। उसकी सुंदरता और मधुरता का अजुभव करने के 
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'लिये हमें कवि का आश्रय लेना पड़ेगा । वही हमारे लिये 
यह काम कर सकता है। मैथ्यू आनेल्‍्ड का कहना है कि 
“कविता की महती शक्ति इसी में है कि वह वस्तुओं का वर्णन 
इस प्रकार करती है कि हममें उनके विषय में एक अदुभुव, 
पूणी, नवीन और गहरी भावना उत्तेजित हो जाती है। इस 
प्रकार वह उनसे हमारा संबंध स्थापित करती है। हमें इस 
बात का पता नहीं लगता कि वह भावना अ्रमात्मक है अधवा 
वास्तविक है, श्रथवा वह हमें वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति या 
गुणों का ज्ञान कराती है या नहीं। हमें तो इस बात से 
काम है कि कविता हममें इस भावना को उत्तेजित करती है 
ओर इसी में उसकी महत्ता हैे। विज्ञान पदाथों की इस' 
भावना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जेसा कि कविता कश्ती 
है ।? देखिए, इन्हीं फूलें में से किसी किसी फूल को चुनकर 
कवि क्या कहते हैं--- 

“खिला है नया फ़ूल उपबन में । 

सुखी हो रहे हैं सब तरुवर, बेलें हँसती मन में || 

रूप अनूठा लेकर आया, झदु सु्गंधि फैलाई । 

सबके हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई।॥[” 

“अहो कुसुम कमनीय कहो क्यों फूले नहीं समाते हो | 

कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद मुसकाते हो ॥ 

हम भी तो कुछ सुनें, किस लिये इतना है उल्लास तुम्हें । 

बाव वात में खिल खिलकर तुस किसकी हँसी उड़ाते हो॥ 


मिल आन 
लॉ ओ. 
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कैसी छ ५ का 

कसी हवा लगी यह तुमका, क्ंशिक विभव में भूलो मत। 
अभी सबेरा है, कुछ सोचो, अवसर व्यथ गंवाते हो ॥” 
“प्रीष्मकाल के अंत समय की यह कलिका है अति प्यारी। 


. विकसी हुई अकंली शोभा पाती इसकी छबि न्यारी॥ 
. कलियाँ और खिली थीं जे। सब, थीं इसकी सखियाँ सारी । 


से सब कुम्हता गई' देखिए, सूनी है उन्की क्यारी॥ 
सुख दुख दोनों आते-ज्ञाते इस जग में बारी बारी ।? 
इस कलिकाओं से सूचित है विधि-विपाक यह संसारी ॥” 


भारतवासी-मात्र श्रीष्स के ताप की प्रचंडता ओर वर्षो के 
शांतिमय सुखद प्रभाव का अनुभव करते हैं। वेज्ञानिक ते 
हमें इतना ही बतावेगा कि बाहर अम्ुक दिन ताप इत्तनी डिप्री 
और छातया में इतनी डिग्री था, और गत वर्ष की अपेक्ता इतना 
कम या अधिक था । पर कवि कहेगा--- 
“प्रबल प्रचंड चंडकर की किरन देखो 
गा 5 बैहर उदंड नवखंड धुमलति है । 
ओऔटि के कराही रतनाकर के तेल जेसे 
मैन कवि जल की लहर उछल्लति है। 
प्रीपस की कठिन कराल ज्वाल जागी महा 
काल ज्यात्ञ मुखह्न की देह पिघलति है। 
लूका भयो आसमान भूघर भभूका भयो 
भभकि भभकि भूमि दावा उगलति है॥” 
३ 
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“जीवन की त्रास कर ज्वाला को प्रकास कर 

भोर ही ते भासकर आसमान छायो है। 
घमक धमक धूप सूखत तलाब कूप 

पौन कौन जौन भौन आगि में तचायो है॥ 
तकि थकि रहे जकि सकल बिहाल हाल 

प्रीपप अचर चर खचर सतायोा हे। 
मेरे जान काहू वृषभान जंगसाचन को 

तीसरो त्रित्ोचन को लोचन खुलायो है ॥” 


वर्षा के संबंध में वैज्ञानिक विद्वान यह कहेगा कि मोसिसी 
हुवा इतने वेग से चली आ रही है; वह इस दिशा की ओर 
जा रही है श्र उसके कारण अमुक अमुक प्रांतें में वर्षा होने 
की संभावना है, अथवा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
बरसा। पर कवि कहेगा---- 


“सुखद सीतल सुचि सुर्गंधित पवन लागी बहन। 
सलिल वरसन लगो, बसुधा लगी सुखमा लहन ॥ 
लहलही लहरान लागीं सुमन बेली मसूदुल । 
हरित कुसुमित क्गे ऋूमन चृच्छ मंजुल विपुत्न ॥ 
हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को हरन। 
लसति इंद्रवधून अवली छटठा मानिक बरन || 
विसल बगुलन पाँति मनहूँ विसाल मुक्तावली | 
चंद्रहस समान चसकति चंचला त्यों भत्ती ॥ 
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नील मीरद सुभग सुरघनु बलित सोसाधाम | 
लसत मनु बनमाल घारे ललित श्री घनस्याम || 
कूप कुंड गंभीर सरवर नीर ल्ाग्यो भरन। 
नदी नद उफनान लागे, लगे भरना भरन | 
रटत दाहुर विविध ल्ागे रुचन चातक बचन | 
कूक छावत मुदित कानन लगे केकी नचन ॥ 
मेघ गरजत मनहूँ पावस भूपष को दल्ल सबतल | 
विजय दुंदुभि हनत जग में छीनि ओसस अमल |? 
इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख दुःख 
आ्रादि की भावनाओं का जितना सुंदर और प्रभावोत्पादक 
तथा सच्चा चित्र खींच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की कार्य- 
सीमा के बाहर है । ४ 
यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यवा का अभाव 
रहता है, सर्वधा अनुचित है। सत्यता का जो अथे साधा- 
5 रणतः किया जाता है छसे कविता में 
कवि-कल्पना में सत्यता .«, & 
हढ़ना ठीक न होगा । वह ते कंबल 
विज्ञान में मिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय 
उस निष्कपटता,से है, जो हम अपने भावों या मनेोवेगों का। 
व्यंजन करने सें, उनका हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे 
प्रत्यक्ष करने तथा उनके कारण हसमें जो सुख-दुःख, आशा- ; 
निराशा, सय-आशंका, आश्चर्य-चमत्कार, श्रद्धा-मक्ति आदि के 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनका अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते | 
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हैं। अतणएव कविता में सत्यता की कसौटी यह नहीं हो 
सकती कि हम वस्तुओं का वास्तविक रूप खेलकर दिखाएं, 
किंतु इस बात में होती है कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका 
रहस्य, उनकी मनेमुग्धधारिता आदि का हम पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखावें। 
यही कविता द्वारा--जीवन की, मानव-जीवन और प्राकृतिक 
जीवन की--कल्पना और मनेवेगों के रूप में, व्याख्या हे । 
परन्तु यह बात न भूलनी चाहिए कि कवि का संबंध वस्तुओं 
की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य ओर उनकी मनोमुग्धकारिता 
से है; इस कारण कवि जो चाहे, लिखने के लिये खतंत्र हे। 
उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का, वस्तुओं की वास्तविक 
स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सच है कि 
कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परिचय हमारे और उनके 
परस्पर संबंध का कल्पना ओर मनोदंगों से रंजित करके 
कराता है, परंतु हम इस बात का नहीं सह सकते कि वह 
हमें अंधरे में ढकंल दे ओर वस्तुओं को विक्ृत रूप से हमें 
परिचित करावे , उसका सांसारिक ज्ञान और प्राकृतिक 
अलुभव स्पष्ट, सच्चा ओर स्थायी होना चाहिए, और जिन 
घटनाओं था बातों का वह उपस्थित करे, उनके संबंध में 
उसके सिद्धांत निष्कपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित 
हों। जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता 
बह्नत कुछ कम हो गई । 
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श्रीपति कषि लिखते हैं--../गोरी गरबीली तेरे गात की गुराई 
आगे चपला-निकाई अति लागत सहल्ल सी? चपला की चसक 
प्रसिद्ध है । उस चमक या थ्‌ ति से गाव की कांति की उपसा 
» न देकर “गात की गुराई” की उपसा देना अनुचित है । 

मिखारीदासजी कहते है--कंज सकोच गड़े रहे कीच 
में मीसन बोरि दिये दह तीरन ।” कमल के फूल और पत्ते 
सदा पानी के ऊपर रहते हैं, उनकी नाल अवश्य पानी के 
नीचे जमीन में गड़ी रहती है। आँखें की उपम्रा कमल्न के 
फूल या उसकी पंखुरियों से दी जाती है, कमल के समूचे पीधे 
से नहीं। संकाच के सारे कमल की अपना वह अड्ड छिपाना 
था जो आँख की टक्कर का नहीं था, पर उसे तो वह ऊपर 
हो रखता है। अतणव ऐसी उक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रतिकूल 
होने से ग्राद्य न होनी चाहिए । ५-८ 

गीसाई' तुल्लसीदासजी ने कहा है--- 

ह फूल फले न तेंत, जद्पि घसुधा बरषपहि जलद । 

सूरख हृदय न चेत्त, जो गुरु मिल्लहि' विरच्चिसम ॥? 

पहले तो बेंत फलता और फ़ूलता है । फिर सुधा का 
गुण जीवन-दान देना या अमर करना माना जाता है। उसके 
बरसने से कोई पीधा यदि सूखा हुआ हो, तो हरा-भरा हो 
सकता है, या सदा जीवित रह सकता है, पर अपनी जाति 
या अपना गुग नहीं बदल सकता। गोस्रामीजी ने कवि- 
पद्धति के अनुसार धंत का न फूलना फलना लिखा है, पर यह 


है 
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बात प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार चकार का आग 
खाना, चन्द्रकांमणि का जल टपकाना आदि कवि-क्रल्पित 
बाते हैं जिनका व्यवहार कविजन केवल अंधपरम्परा के कारण 
करते आते हैं | हमारी ससभक में अब इस परंपरा का छोड़कर 
प्रकृति का अनुसरण करना ही उचित और संगत होगा । 
प्रकृति के विरुद्ध बातें यदिं कवि-पद्धति के अनुसार हों, तो 
वे कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं; पर जहाँ कवि-प्रथा का 
अनुसरण भी नहीं है, वहाँ वैसी उक्तियाँ कवि की अज्ञानता, 
उच्छ खलता या प्रकति की अवहेलना हीं सूचित करतो हैं। 
जेसे बिहारी-सतसई के कत्तों ने यह दोहा लिखा है--- 

“सन सूक्‍यो बीत्यो बनो, ऊखे! लई उखारि । 

हरी हरी अरहर अजों, धर धरहर हिय नारि।?” 

जिन्हें इस बात का अनुभव है कि किस ऋतु में कौन 
कौन धान्य उत्पन्न द्वोते हैं वा पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास 
पहले होती हे और सन पीछे उखाड़ा जाता है। पर बिहारी- 
लालजी ने सन के पीछे कपास का होना बताया है । इस 
सम्बन्ध में इतना ही कहना वहुत होगा कि कवि ने अपने या 
दूसरों के अनुभव से काम नहों लिया, ओर इस प्रकार प्रकृति 
के साथ अन्याय कर डाला | *गार-सतसई के कर्त्ता ने इसी 
भाव को इस दोहे में इस प्रकार दिखाया है--- 

“कित चित गोरी जो भयो, ऊख रहरि के नास | 

नहँ अरी हरी हरी, जहँ तहँ खरी कपास ॥” 
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और अरहर के कट जाने पर भी कपास के पौधों का 
जहाँ तहाँ हरा रहना वणन किया है जो ठीक ही है । 

कवि देवजी ने रसबिल्लास सें “कसमीर की किसारी” का 
वशेन करते हुए लिखा है---जीवन के रंग भरी इंगुर से 
अंगनि पे एड़िन ली आँगी छाजे छबिन की भीर की !” ऐसा 
लान पड़ता है कि कविजी ने किसी से सुन लिया होगा 
कि कश्मीर की युवतियों का रह्न बहुत लाल होता है । ईगुर 
से अच्छा लाल रंग कविजी के ध्यान में न आया होगा। 
इसलिए उन्होंने उसके अंगों की उपमा इंगुर से दे दी। 
यदि अमेरिका के रेड इण्डियन की उपभा इंगुर से दी जाती 
तो उपयुक्त हो सकता था । पर “कसमीर की किसोरी” 
के अंग की उपभा इईगुर से देना सर्वेथा अजुचित और 
अल्ुपयुक्त है। हाँ, यदि उनके कोमल कपोलों की उपमा किसी 
अच्छे गहरे लाल रंग से देते तो हे सकता था; पर वह भी 
सर्वधा ठीक न होता । उसकी उपमा गहरे गुलाबी रंग 
या सेव की ललाई से देना उपयुक्त और प्रकृति-संगत 
होता । 

यह सब कहने का तात्पयय इतना ही है कि कवि को 
अपनी कल्पना के आगे प्रकृति का गला घोटने या कम से कम 
उसके सर्वथा प्रतिकूल बातें कहने का अधिकार नहीं है । 

यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो 
एक अच्छे उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 
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प्रकृति के असुभव और निरीक्षण के साथ अपनी कल्पना को 
भी केसे सुचारु रूप से सज्जित किया है। 


शरद ऋतु का वन करते हुए सेनापति कहते हैं-- 


“कातिक की राति थारी थारी सियरातरि सेना- 

पति को सुदहाति सुखी जीवन के गन हैं । 
फूले हैं कुम॒द, फूली मालती सघन बन, 

फूलि रहे तारे माने! मेत्ती अनगन हैं| 
उदित विसल चंद चाँदनी छिंटकि रही, 

राम कैसे जस अधथ अरध गगन है। 
तिमिर हरन भयो सेत है बरन सब, 

सानहुँ जगत छीर सागर मगन है।” 
देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध-चरित्र में वर्सत का 

कैसा सुंदर बणन किया है--- 


६६ 


,..» ००-०० मेन बाग तड़ाग लसे चहुँ ओर | 
लसे नव्रपल्सव से लहर लहिके तरु मंद समीर ऋकोर | 
कहूँ नव किशुक-जाल से लाल लखात घने बनखंड के छोर । 

परें जहेँ खेत सुनात वहाँ अमलीन किसानन का कत्ल रोर । 

* लिए खरिहानन में सुधरे पधपार पयार के ढ़ह लखात | 
मढ़े नवमंजुल मौरन से सहकार न अंगन माहिं समात | 
भरी छवि सा छल्लकाय रहे, सदु सोरभ ले बगरावत वात | 
चर बहु टोर ऋछारन में जहँ गावत ग्वाल नचावत गात। 


| 
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लदे कलियान ओ फूलन से कचनार रहे कहूँ डार नवाय | 
भरे जहेँ नीर धरा रस भीजि के दीनी है दूब की गोट चढ़ाय । 
रहो कल्गान विहंगन का अति माद भरो चहुँ ओर से आय | 
कढ़ें लघु जंतु अनेक, भर्गें पुनि पास की भाड़िन को कहराय । 
डेल्नत हैं बहु भृंग पतंग सरीसृप मंगल मोद मनाय। 
भागत भाड़िन से कढ़ि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय । 
बागन के फत्त पे कहेुँ कीर हैं भागत चोंच चलाय चलाय | 
धावत हैं धरिवे हित कीटन चाप घनी चित चाह चढ़ाय | 
कूक उठे कबहूँ कल कण्ठ सी काकिल कानन में रस साय | 
गीधघ गिरे छिति पे कछु देखत, चील रहीं नभ में मंड़राय । 
श्यासल रेख घरे तन पे इत से उत दोरि के जात्ति गिसाय । 
निर्मेल ताल के तीर कहूँ बक बैठे हैं मीन पे ध्यान लगाय । 
चित्रित मंदिर पे चढ़ि मोर रहो निज चित्रित पंख दिखाय। 
ब्याह के बाजन बाजन की धुनि दूर के गाँव में देति सुनाय । 
वसतुन सो सव शांति समृद्धि रही वहु रूपन में दरसाय । 
देखि इतो सुख-साज कुमार रहो हिय में अति ही हरखाय ।” 
वर्षो में नदियों के बढ़ने का कैसा सुंदर वर्णन पंडित 
श्रीधर पाठक करते हैं-.. 
“बहु वेग बढ़े गदले जल सों तट-रूख उखारि गिरावती हैँ । 
करि घोर छुलाइल व्याकुल हो घत्र-ओर-करारन ढावती हैं | 
मरजादहि छाँडि चली कुल्तठा सम विभ्रस-मोर दिखावंती हैं । 
इतराति उतावरी बावरी सी सरिता चढ़ि सिंघु को घावती हैं ? 
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वे ही ऋवि “काश्मीर सुखमा” में प्रकृति का वर्णन कैसे 
सुंदर शब्दों में करते है--- 


“प्रकृति इहाँ. एकांत बैठि निज रूप सँवारति। 
पत्त॒ पल पल्चटति भेसः छतिक्त छवि छिन छिन धारति। 
विमल-अंबु-सर मुकुरन महें. सुखबिंब निहारति। 
अपनी छबि पे सोहि आप ही तन मन वारति। 
सजत्ति, सजावति, सरसत्ति, हरसत्ति, दरसत्ि प्यारी। 
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तर सारी। 
विहरति विविध-विज्लास-भरी जोबन के मंद सनि। 
ललकत्ति, किल्कति, पुलकति, निरखति, थिरकति बनि ठनि । 
मधुर  मसंजु छबिपु+ छटा छिरकति बन-कुजन | 
चितवति, रिकवति, हँसति, उसति, मुसकाति, हरति मन । 
4 4 २५ २५ ५4 

हिम ख्लरेनिन सेों घिरपो अद्विमंडल यह रुरौ, 
सोहत द्रोनाकार सृषप्टि-मसुखभा सुख पूरी। 
वहु विधि दृश्य अदृश्य कल्षा-कौशल से छायो | 
रक्तन निधि नेसग मनहूँ विधि दुर्ग बनाया।? 

कविवर बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकरः मरघट का बीभत्स- 
पूर्ण बगन केसा अच्छा करते हैं-.. 

“कहुँ सुलगति काठ चिता कहूँ काड जाति बुझाई । 

“० लगाई जाति एक की राख वहाई॥ 


५् 
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विविध रंग की उठति ज्वाल दुर्गधनि महकति। 
कहूँ चरबी सें चटचटाति कहँ दह दह दहकति ॥ 
करूँ फूकन हित घरपरो मझुतक तुरतहिं तह आयो। 
परो अंग अधजरपो कहूँ कीऊ कर खायोा।॥ 
कहूँ स्वान एक अस्थिखंड ले चादि चिचोरत। 
कहूँ कारी महि काक ठोर सो ठाकि दटारत ॥ 
कह शगाल काउ सतक अंग पर ताक लगावत | 
कहूँ काउ शव पर बेठि गिद्ध चट चोंच चल्लावत || 
लह तह मज्जा मांस रुधिर लखि परत बगारे | 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहूँ कहें रतनारे ॥ 
हरहरात इक दिस पीपल्ल की पेड़ पुरातन। 
लटकव जामें घंट घने माटी के बासन॥ 
वर्षा ऋतु के काज ओर हू लगत भयानक | 
सरिता वहति सवेग करारे गिरत अचानक ॥ 
रत कहूँ मसंड्रक कहूँ मिलल्‍ली भनकारें। 
काक-मंडली कहूँ. अमज़ल मंत्र उचारं॥? 
देखिए बावा दीनदयाल गिरि ने चन्द्रमा पर केसी श्रच्छी 
धनन्‍्येक्ति कही है-- 

“जैल्तो संग घारे जगत नाम कलंकी जाग। 

तऊ किये न मयड्ड तुम सरनागत की त्याग | 
सरनागत को त्याग किये। नहिं श्रसे राह के | 

लिये हिये में रहो तजो नहिं कहे काहु के ॥ 
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बरने दीनदयाल जावि मिस से जस फेलो। 

है। हरि का सन सही कहें नर पामर सेलो ॥? 

“पूरे जद॒पि पियूख तें हर-सेखर-आसीन | 

तद॒पि पराये बस परे रहो सुधाकर छीन ॥। 

रहो सुधाकर छीन कहा है जो जग बंदत । 

केवल जगत बखान पाय न सुजान अनंदत ॥॥ 

बरने दीनदयाल चंद हा हीन अधूरे । 

जो लगि नहिं स्वाधीन कहा अमृत लें पूरे ॥?” 

इन उदाहरणों से यह प्रकट है कि कवि ने अपने आत्मानुभव 
से काम लिया है ओर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को! अपनी कहरपना, 
संवेदना ओर बुद्धि से रझजित करके एक ऐसा चित्र उपस्थित 
किया है जे! मन पर अपना प्रभाव डालकर भिन्‍म भिन्‍न रसों 
का संचार करता हुआ कविता के रूप को प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता है | इस प्रकार के ज्ञान ओर इसे निष्कपटतापूवेक 
प्रकट करने की पटुुता को 'कवि-कल्पना सें सत्यता?ः का नाम 
दिया जाता है | परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
कवि कंबल उन्हीं बातों का नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्षीकरण 
उसकी इन्द्रियों का होता है अथवा जा उसके मनोवेगों की 
उत्तेजित करती हैँ । वह इसके आगे बढ़ जाता है और अपनी 
फल्पना से काम लेकर प्रकृति का ऐसा वन करता है ज्ञो 
यद्यपि विज्ञान के प्रत्तिकृल नहीं होता, पर पग पग पर उसका 
अनुसरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से. अपने विशेष 
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भाव से रंजित करता है। इसी की प्रकृति का कवितामय 
चित्रण कह सकते हैं। 


वैज्ञानिक बातों का उपयोग भी कवि अपने ढंग पर करता 
है। किसी वनस्थल्ी की देख कर मन में अनेक प्रकार के भाव 
उत्पन्न होते हैं । संसार परिवत्तनशील है । इस कारण 
वनस्थली में जहाँ पहले वृत्त थे, वहाँ अब खुला मैदान हो गया 
है; जहाँ मैदान थे, वहाँ पेड़ लग गये हैं, जहाँ पहले छोटी 
छोटी नदियाँ बहती थीं, वहाँ अब सूखे नाले हैं; जहाँ सुंदर 
हरे-भरे मेदान थे, वहाँ नदियाँ बहने लगी हैं। इन बातों में 
थोड़े ही समय में परिवततेन हो जाता है, पर पहाड़ों के नष्ट 
हो जाने या नये पहाड़ों के बनने में बहुत अधिक समय लगता 
है। इसी भाव को कवि भवभूति ने रामचंद्रजी के मुँह से 
केसे अच्छे शब्दों में कहल्ाया है--- 


“सोहत हो प्रथम जहाँ पे सरि स्रोत मंजु 

तहाँ अब विपुल्ष पुलिन हरसावे हैं । 
बिरत् हो प्रथम विपिन तहाँ घनो भयो 

जहाँ घने तहाँ अब पिरल दिखावे है ॥ 
बहु दिन पाछें विपरीत चिह्न देखन सो 

यह काऊ भिन्न वन शंक जिय आबे हे । 
जहाँ के तहाँ पे किन्तु अचल अचल हेरि 

'सोई पंचवटी? विसवास ये हृढावे है ॥? 
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इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी ने चित्रकूट में पय- 

स्विनी नदी का वर्णन किया है-- 

“रघुबर कहेउ लखन भल घाद । 

करहु कतहूँ अब ठाहर ठाद ॥ 

लखन दीख पय उत्तर करारा | 

चहूँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 

नदी पनच सर सम दम दाना । 

सकल कलुष कलिसाउज नाना । 

चित्रकू-: जनु अचल अहेरी | 

चुकइ न घात सार सुठभेरी || 

अस कहि लखन ठाँव दिखरावा | 

घथल बिलोकि रघुबर मन भावा |? 

इससे यह प्रकट होता है कि नाले का धनुपाकार रूप 

देखकर कवि अपने विचारों को रोक न सका ओर वह नाले 
का वर्णन भूल कर अपने भाव के दिखाने में, अपने विचारों के 
प्रकट करने में लग गया। अतएव यह कहना अनुचित न 
होगा कि कवि के विचारों तथा भावों के लिए चारों ओर 
सामग्री प्रस्तुत हैं; और यद्यपि उसका उपयोग या अनुभव करने 
में कवि की ज्ञानेंद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं. तथापि थे वहीं 
जलायंगी, जहाँ अनुकूल सामग्री उपस्थित होगी श्र जहाँ कवि 
फो अपनी कटपना उत्तजित करने तथा उस कल्पना का खेलने 
कूदने का पूरा अवकाश मिल सकेगा। इससे यह सिद्धांव 
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निकलता है कि कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर 
विचार करनेवाला, तत्त्वक्ष या दाशेनिक होगा । अतणएव जिसने 
नए विचार संसार में उत्पन्न होगे या जितनी नई वैज्ञानिक 
खेज होगी, सव उसके लिये आवश्यक और मनोसुग्धकारी 
होगी । सबका प्रभाव उस पर पड़ेगा ओर सबकी वह अपने 
साँचे में ठालने का उद्योग करेगा। मनुष्यों की आशाओं, 
मनोरथों, उद्देश्यों आदि पर इन विचारों या खोजों का भत्रा 
बुरा जो कुछ प्रभाव पड़ेगा, सब पर उसका ध्यान जायगा; 
और चाहे वह अपनो कविता में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न करे, 
पर फिर भी उसकी कविता किसी न किसी ओर सूक्म से सूक्ष्म 
रीति पर उनसे प्रभावित हुए विना न रह सकेगी। अतझव 
यह कहना कि विज्ञान की बातों से कवि का संबंध नहीं हे, 
उचित नहीं है । वह उसके व्यापक प्रभाव से बच नहीं सकता | 
यदि कवि दाशेनिक विचारों का मनुष्य हुआ, तो वह विज्ञान 
की बातों का विरोध किए बिना न रह सकेगा। आन्कल् 
जब कि नित्य नए आविष्कार और अनुसंधान हो रहे हैं और 
विचारों का बवंडर सा चल रहा है, कविता और विज्ञान में 
यदि कुछ विरोध देख पड़े तो इसमें आश्चये की कोई बात नहीं 
है। विचारों के विकास में मनोवेग बुद्धि के साथ साथ नहीं 
बने रहते । वे पीछे रह जाते हैं | इसका परिणाम यह होता 
है कि कवि साधारणत:ः पुराने विचारों का कट्दर पक्तपाती बना 
रहता है। उसे नए तथा अपरिचित विचारों से एक प्रकार 
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की घृणा सी हो जाती ऐ । ज्ञान या विद्या को मनोवेगों 
के रूप में परिवर्तित होने में समय की अपेक्षा होती हे । 
यह काम सहसा नहीं हो सकता । अतएव किसी प्रतिभा- 
शाली कवि की एक बड़ी पहचान यह है कि वह इस परिवतेन 
का अनुभव करे, उसकी शक्ति का अनुमान करे ओर वैज्ञानिक 
ज्ञान के आध्यात्मिक अथे का समझ कर उसे चरिताथे करने 
में सहायक हो | 

ऊपर जो छुछ कहा गया है, उससे यह तात्पये निकलता 
है कि वह कवि जो दाशनिक नहीं है अधवा वह दाशनिक जो 
कवि नहीं है, उन दोनों ही को इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि जो कुछ सिद्धांत वे स्थिर करते हों, ओर 
उस सिद्धांत क॑ लिये जो कारण वे उपस्थित करते हों वे दोनों 
ही धढ़ नींव पर स्थित हों। इसमें संदेह नहीं कि कवि को 
अपनी कल्पना का प्रयोग करने में वहुत कुछ स्वतन्त्रता होती 
। वह उसक द्वारा सोंदय की सृष्टि करके हममें आनंद 
का उद्रेक करना चाहता है। पर ज्योही वह उपदेश देने में 
प्रवृत्त होता ह, त्यांही हमें इस वात की अ्रपेज्ञा होती है कि 
उसके उपदेश कंबल भावना का आकर्षित करनेवाले आर मन 
का स्पश करनेवाले ही न हों, वे बुद्धि का भी संतुष्ट करें 

छिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का वाह॒ल्य हूँ। 
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अ्रन्याक्तियां फा इसो प्रकार की रचना के अंतर्गत गिनना 
चाहिए। उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में 


है 


कसीदी ४<€ 
इतना उंत्कट रूप 'धारण किया है कि कवियों को प्राकृतिक 
, इश्यों के वेन करने में भी इस प्रवृत्ति ने अपने पथ से अभ्रष्ट 
कर दिया । गोस्वामी तुलसीदासजी में भी यह बात वहुत 
पाई जाती है। रामचरितमानस के किष्किंधाकांड में वर्षा 
' और शरद्‌ का जो वर्णन दिया है, वह इन ऋतुओं का प्राकृतिक 
वर्णन न होकर उपदेश का भांडार हो गया है। दो ही एक 
उदाहरण यथेष्ट होगे। यथा-- 
“दासिलि दसक रही घन साहद्दी। 
खल की प्रीति जथा घिर नाहीं |? 
“ज्षुद्र नदी भरि चली तोराई। 
जस थोरेहु धन खल बौराई।” 
“उदित अगस्त पंथ जल सोखा। 
जिमि लोभहिं सोखइ संतेाषा ।?? 
“दूँद अधात सहें गिरि केसे। | 
खत्त के बचन संत सह जेसे [” 
उपदेश देने ओर प्रकृति का वणेन करने में बड़ा अंतर है। 
उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णन में उसी का बाहुलय 
होने से उस वर्णन का उद्देश नष्ट हो जाता है। उपदेश देने 
और कविता में दाशनिक बातों के लाने में इस वात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना मनमाना काम न करने पावे। 
जो बातें दाशैनिक सिद्धांत की हैं, जिनमें मनोविज्ञान आदि शाख्रं 
के तत्त्वों का समावेश है, उनका कवि अपनी करपना के अनुसार 
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जैसा घाहे, वैसा रूप नहीं दे सकता । उन्त सिद्धांतों को सामने 
_ रखकर उनके अनुकूल कट्पना का अपना कत्तेव्य पालन करने 
' में स्वतंत्रता देना सवेधा उपयुक्त होगा। अतएव यह बात सिद्ध 
| हुई कि कवि-कल्पना में विज्ञान का स्थान सहायक का है, 
'विरेधी या शत्रु का नहीं। कवि प्रत्येक प्रकार की सत्यता 
का उपयोग कर सकता है, यदि वह उसे सुंदरता का रूप 
देकर कविता क॑ गुणों से विभूषित कर सके। एक विद्वान 
का कथन है कि संसार में कोई ऐसा सत्य नहीं है जिसे मनुष्य 
जान सकता हो, पर जो कविता के रूप में उपस्थित न किया 
जा सकता हो, चाहे वह प्रकृति के व्यापार का काई चित्र हो, 
या वृद्धि की काई विभावना हा, या मानव-जीवन से संबंध 
रखनेवाली कोई घटना हो, या मनोविकारों का काई तथ्य हो, 
या काई नैतिक भावना हो या आध्यात्मिक जगत्‌ की भज्ञक 
हो । इनमें से काई भी विपय कविता के रूप में प्रदर्शित 
किया जा सकता हैं। आवश्यकता इतनी ही है कि वह केवल 
एंट्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का एक प्रत्यय मात्र 
न दो जिसका मन में किसी प्रकार ग्रहण हो जाय; किंतु 
उसे उन म्थितियों से निकलकर ऋल्‍पना के सजीव मूर्तिमान 
रुप में प्रत्यक्ष हाना चाहिए । इस प्रकार सजीव होकर वह 
सनुप्य क॑ रागों, भात्रों श्रार मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं 
फरता; कितु मनुष्य के सब्र भावों, टंद्रियों श्रार अवयबों में 
एक अदभुव प्रोत्साहन का संचार करता ह। 


९3 


कृवि-कल्पना 
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में यही बात सत्यता कहलाती है जिसकी समता वैज्ञानिक 
सत्यता नहीं कर सकती । 
हम लिख चुके हैं कि कवि के किस प्रकार श्रकृति का 
अनुसरण करना चाहिए ओर अपने भावों की प्रकट करने में 
केसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना 
सहायक वनाना चाहिए। अब हम 
यह विचार करना चाहते हैं कि कवि के मनोवेगों के साथ 
प्रकृति का संबंध किस प्रकार का होता है और उसे किस प्रकार 
प्रकृति का अपने काम में लाना चाहिए । भिन्न भिन्न कवियों 
में प्रकृति-दशेन से उत्पन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। 
कुछ कवियों को प्रकृति वह निमे्, सहज और स्वच्छ आजंद 
देनेवाली होती है जो सभी साधारण सनुष्य उसके दशेन और 
सेसग मात्र से उठाते हैं, जेसा कि पंडित अयेष्यासिंह उपाध्याय 
मे अपने 'प्रियप्रवास” के आरम्भ में वशैेन किया है-- 
“दिस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कुत्त-बन्नस की प्रभा ॥ 
विपिन वीच विहंगम-बंद का 
कल निनाद विवधित था हुआ। 
ध्यनिमयी विविधा विहमावल्ली 
उड़ रही नभमंडल मध्य थी।॥ 


कविता ओर भ्रक्ृति 
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अधिक ओर हुई नभ-ल्लालिमा 
दश दिशा अनुरंजित हो गई । 
सकत्ञ-पादप-पुंज-हरीतिमा 
अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई ॥। 
भलकने पुलिनों पर भी लगी 
गगन के तल की वह ल्ञालिमा । 
सरित ओ सर क॑ जल में पड़ी 
रुणता अति ही रमणीय थी ॥?? 
इस प्रकार के वशन में ध्यान देने की बात इतनों ही है 
कि कवि की प्रकृति का जैसा रूप दिखाई दे रहा हो, उसे वह 
वैसा ही श्रपनी भाषा में चित्रित करे; उसे अपने भावों और 
विचारों से रंजित करने का ध्यान न रहे ओर न वह उससे 
किसी प्रकार क॑ सिद्धांत या उपदेश निकालने का उद्योग करे। 
ऐसे वर्शन बहुत कम देखने में आते हैं। इनसे आनंद का 
उट्रेक प्रतिविंवित होकर नहीं उत्पन्न होता, किंतु वह सीधे, 
बिना किसी आधार या आश्रय क॑ उत्पन्न होता है । 
दूसरे प्रकार के कवि प्रकृति से वह आनंद पाने के इच्छुक 
होते है जी उन्हें इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो सकता हैं। ऐसे 
कवियाँ का प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या गृढ़ भावनाओं 
से दखन को आवश्यकता नहीं हातो । उन्हें उन भावनाओं 
से काट प्रयाजन नहीं होता जो किसी चिन्तनशील आत्मा को 
बल्तुप्ना का वाद्य रूप देखकर उनमें अंतहष्टित भावों के विचार 
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से उत्पन्न होती हैं। उन्हें तो प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव 
करने भर से ही आनंद मिलता है और उसे प्रदर्शित करने में 
ही वे अपना कत्तं्यपालन समझते हैं। 'प्रियग्रवास” सें पंडित 
अयेध्यासिंह उपाध्याय ने ऐसा वर्शन दिया है-- 
“तोनी लोनी सकल लतिका वायु में मंद डोज्लीं । 
प्यारी प्यारी ललित चहरें भानुजा में विराजों | 
सोने की सी कलित किरण मेंदिनी ओर छाटीं । 
कूलों कुंजों कुसुमित बनों क्यारियों ज्योति फैली ॥?? 
उत्तररामच रित में लव का वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 
“फिंचित काप के कारण सं 
जिह आनन ओप अनूपम सोहे । 
गुंजनि सिंजनि को घलु ली 
जुग छारनि मंजु टकारत जे है ॥ 
चंचल पंच सिखामि किये 
वरसावत सेन पे बान विमोहे। 
चूड रहो रन रंग महा 
यह बालक वीर बतावहु को है ॥? 
तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो कविता में प्रकृति के नाना 
रूपों का प्रयोग केवल उपमा या उदाहरण के रूप में करते हैं । 
उनकी उपसाएँ प्राय: प्रकृति ही से ली जाती हैं, जैसे पद्माकर 
का कहना---“बिज्जु छठा सी अदा पे चढ़ी सुकटाछृनि घालि 
कटा करती है।” इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है। 


५४ गद्य-ऊुसुमावल्ती 


पद्‌ पद पर इसके उदाहरगा भरे पड़े हैं। इस संबंध में 
विचारन की बात केवल इतनी ही है कि कवि ने ऐसे प्राकृतिक 
उदाहरणों का अनुचित उपयोग ते नहीं किया है 

कविता में प्रकृति क॑ प्रयोग का चौंधा प्रकार उसे मनुष्यों 
के मनेावेगों या कायो' की क्रीड़ारधलीी की भाँति काम में लाना 
है। जिस प्रकार किसी ऐतिहासिक घटना या चित्र का अंकित 
करने में चित्रकार पहले घटनारथल का एक स्थृत्न चित्र श्रेकित 
करके तब उसमें मुख्य घटना को चित्रित करता है, उसी प्रकार 
कवि मनुष्य के क्रिया-वल्लापों का वशेन करने के पूबे उसके 
क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का वणन करता है। इसके लिए 
कसी कवि किसी स्थान का ओर कभी किसी समय का वर्णन 
करता है, और इसके अनंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 
अपनी कविता के उद्देश की ओर अग्रसर होता है । कधानक के 
लिखने में इस प्रकार प्रकृति का प्रयोग विशेषतः किया जाता 
है। इस संबंध में ध्यान रखने की बात यही है कि प्राकृतिक 
दृश्य के वन में ससत होकर कचि कहीं अपने मुख्य विषय को 
न भूल जाय और उस दृश्य के वर्णन को आवश्यकता से 
अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 

प्रकृति के प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार वह है जिसमें फेवल 
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन ही मुख्य विषय होता है। इसमें 
वह सहायक या साधक का स्थान न ग्रहण करके स्वयं मुख्य 
या प्रधान स्थान ग्रहण करता है ओर उसमें मनुष्य आदि का 
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वर्गन केवल्न प्रकृति के चित्र को पूरी करने के लिये दिया जाता 
है। ऐसे प्राकृतिक बशनों सें ऋतुओं का वर्शन या किसी 
वनस्थली आदि का वर्णन गिनाया जा सकता है। हिंदी में 
पटकऋतुओं के वर्णन बहुत अधिक हैं; परंतु उनमें ऋतुओं का 
वर्णन करने की अपेत्ता नायक या नायिका के भावों को प्रदर्शित 
करने का ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकृति की छटा 
प्रदर्शित करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है । 

इनके अतिस्क प्रकृति का वन कवि की मनोवृत्तियों, 
भावनाओं या विचारों पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। कहीं 
ते! वह उसमें ईश्वर के अनिवार्य नियमों का अनुभव करता है, 
कहीं वह उसमें ऋरता, असहिष्णुता, कठोरता आदि का प्रत्यक्ष 
दर्शन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता और 
आध्यात्मिकता के तत्त्वों का साक्षात्‌ रूप देखता है। प्रकृति | 
को ये भिन्न सिनत्न भावनाएं और रूप कवि के सखवभाव के आशित । 
रहते हैं। सारांश यह है कि वह प्रकृति में अपने स्वभाव का । 
प्रतिबिंब हूँढता है और उसे उसी रूप में देखकर अपने मन्ो | 
नुकूल उसका वर्णन करता है । 

अतएव यह सिद्धांत निकल्नता है कि कविता में एक ऐसी 
शक्ति है जिससे वह इंद्रिय-गोचर सोंदय, मानवी जगत्‌ के 
अनुभव तथा प्रकृति के नाना रूपों के 

आध्यात्मिक भाव को हसारे सासने ' 

उपस्थित करती है। कविता के अभाष में हम इस अनुभूति 


कविता की ब्यंजन-शक्ति 


मे .न्‍आा 
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से वंचित रह जाते हैं। हम सांसारिक व्यापारों में इतने 
व्यग्न रहते हैं कि कविता की इस शक्ति के संपादन में असमथथे 
होते हैं। सच्चा कवि वही है जिसमें वस्तुओं के इंद्रिय- 
गोचर सोंदये और उनके आध्यात्मिक भाव को समझने ओर 
अनुभव करने की पूर्ण शक्ति हो, आर जो कुछ वह देखता या 
अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कल्पनाएं ओर भावनाएं भी उत्तेजित होकर हमें उसी की 
भाँति देखने, समझने ओर अनुभव करने में ससधे कर दें। 
अतएव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक व्यापारों की 
व्यग्रता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ की सुंदरता ओर 
मनोहरता की ओर आकण्ति करता है ओर हमारे सामने 
एक ऐसी निधि रख देता है जिसे हम नित्य प्रति की मंभ्कटों 
तथा सांसारिक स्वराथेसाघन के व्यवसायों में मम्न रहने के 
कारण आँखों के रहते भी देखने में, कानों के रहते भी सुनने 
में ओर हृदय के रहते भी अनुभव करने में असमथे होते हैं। 
कवि इंश्वरीय सृष्टि का रहस्य समभने में ससथे होता है। 
किसी सुंदर ओर रमणीय स्थल्ल को हम देखते हैं और आगे 
बढ़ जाते हैं। एक बार नहों अनेक बार ऐसा होता है। पर 
चित्रकार की आँखें उसकी सुंदरता को चठ ताड़ लेती हैं 
ओर वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को देखकर 
हमारा ध्यान भी उस दृश्य की ओर आकर्षित होता है और 
हस उसकी सुंदरता का अछुभव करने सें समर्थ होते हैं। 
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इसी प्रकार कवि भी संसार की वस्तुओं की मनोहरता और 
सुंदरता का अपनी सूच्ंमस दृष्टि से देखता और उनका आध्या- 
त्मिक भाव समककर हमें उनका ज्ञान अपनी मनोहारिणी और 
ललित भाषा में कराता है। तब हम भी उसकी सुंदरता और 
मनोहरता समभने लगते हैं ओर उसके आध्यात्मिक भाव की, 
ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार कवि हमें केवल वस्तुओं ' 
की सुंदरता का ही भाव प्रदान नहीं करता, वल्कि हमें इस| 
योग्य भी बना देता है कि हम कवि की दिव्यदृष्ट की सहायता 
से जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख और समझ सके 
तथा कवि की अलोकिक शक्ति का स्वयं अनुभव कर सकें | 
इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
से संबंध स्थापित करती है ओर अपनो क्रीड़ा के लिये ऐसे 
विषयों को चुन लेती है जो सुगमता 
से उसे अपना कर्तव्य पाज्षन करने में 
सहायता देते हूँ। इस विचार से 
प्रत्येक प्रकार की कविता, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों 
पर भी की गई कविता, जिसे कवि अपनी शक्ति से मनोहारिणी 
बना लेता है, अपने भाव को चरिता्थ करती ओर अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करती है। परंतु यदि कविता कल्पनाओं ओर मनो- 
वेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है, तो उसके वास्तविक 
महत्त्व की कसोटी उस शक्ति का महत्त्व है जो बह जीवन के 
सहत्त्वपूणें और स्थायी विपयों के वन सें--ऐसी वस्तुओं के 


कवियों के महत्त्व 
का आदश 
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वर्णन सें जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों ओर अछुराग- 
बिराग से होता है--प्रदर्शित करती है । कविता भी एक 
कला है; अतएव उसकी परीक्षा भी उस कल्ला के नैपुण्य और 
| उपकार से ही होनी चाहिए। साथ ही यह बात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए कि काज्य-कल्ला आत्मा को वाह्य मूत्ति हे । 
वह विचारों और भावों की वाहक है; ओर जितना ही वह 
आत्मा के विचारें और भावों का प्रकट करती है, उत्तना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता है। इसका यह आशय नहीं कि कविता 
का उद्देश केवल आनंद का उद्रेक करना है। यह ते सभी 
कलाओं का उद्देश है, ओर कविता इसका अपवाद नहीं । हमारे 
कहने का तात्पये इतना ही है कि उस आनंद की माज्ा विषय 
की उपयुक्तता और उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है। छुछ लोग कह पैठते हैं कि किसी कला का आदर इस- 
लिए होना चाहिए कि वह एक कला है, इसलिए नहीं कि 
वह आनंद का उद्रेक करने में समथे होती है। ऐसे सिद्धांत का 
प्रतिपादन ते! वे ही लोग करते हैं जिनमें कला-केशल का 
नेपुण्य सामसात्र को ही होता है, या हेता ही नहीं । बड़े 
बड़े ऋषियों ने इस सिद्धांत को! उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है । 
उन्त लोगों का ते यही कहना है कि कविता जीवन से, जीवन 
की ओर जीवन फे लिये है। इसी भाव को लेकर उनहेंने 
कविता की है| जीवन का भाव समकने और उसकी व्याख्या 
करनले में जिस शक्ति का परिचय थे दे सके हैं, उसी के अनुसार 
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उनका महत्त्व स्थापित हुआ है । आनंल्ड का कहना है 
कि कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; और कवि का 
महत्त्व इसी सें है कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार में इस प्रकार करे कि वह सोंदय का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने सें समथे हो । सदाचार ओर नीति की 
बातें धर्मे-संप्रदायों, मत-मतांतरों तथा भिन्न भिन्न पंथों आदि 
के हाथ में पड़ जाने से प्रायः संकुचित ओर नीरस हो 
जाती हैं। कभी कभी उनका विरोध करने या उसकी उपेक्षा 
करने में भी कविता चरिताथे होती है । कविता द्वारा 
प्रदर्शित होने पर उन बातों के प्रतिपादित विषय का ध्यान 
न करके उनके रूप-सीछव और उनकी मनोहारिता 
पर ही हम मुख्ध हो जाते हैं। सदाचार और नीति के ' 
विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता की 
अंगपुष्टि नहीं हो सकती, क्‍योंकि सदाचार ओर नीति की 
बादें जीवन से भिन्न नहीं हो सकती। उनका विरोध करना : 
जीवन का विरोध करना है, उनकी उपेक्ता करना जीवन की 
उपेक्षा करना है ओर उनके अभाव से संतुष्ट होना जीवन को 
नीरस वना देना है। अतणएव हमें यह मानने में संकोच न 
करना चाहिए कि कवि का महत्त उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके 
विचार, उसके धर्मभाव ओर उसके प्रभाव पर अवलंबित रहता 
है। कोई सनुष्य तव तक श्रेन्‍्ठ कवि नहीं हो सकता, जब 
तक वह अच्छा तत्त्वदर्शी भी नल हो । पर इसका तात्पय यह 
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नहीं है कि प्रतिभाशाली कवि के लिये यह आवश्यक है 
वह अपने घमे-भाव को प्रत्यक्षरूप से प्रकट करे, नीति ४ 
सदाचार के उपदेश देने का उद्देश अपने सन्मुख रख 
कविता करने बेठझे । यह काये ते! किसी उपदेशक या धारि 
नेता का है । कवि का काम शिक्षा देना ओर पथ-प्रदर 
होना नहीं है। उसका काम ते उत्तेजित करना, सउऊ 
करना, उच्छूवसित करना, शक्तिसंपन्न करना और प्रसन्न कः 
है। कविता के संबंध में इन बातों को कदापि न भूल 
चाहिए। तात्तिक-सिद्धांतों की नींव पर कविता का प्रारु 
खड़ा करना त्याज्य नहीं है। ध्यान केवल इस बात का रह 
चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं अपने गशुर्णों से विह 
न हो जाय, अपनी सुंदरता, अपनी सनोहरता न खो वैः 
भले ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की बातें कही जायें, न॑ 
का भाव हृदय-पटल पर जमाया जाय, पर कविता की सुंदः 
ओर मनोहारिता का नाश करके यह सब नकिया ज 
नहीं तो कविता कविता न रह जायगी, सूखे उपदेश सात्र 
जायेंगे। दाशंनिक भत्ते ही अपने दर्शनशासत्र की बांतें क 
पर कल्पना और मनोवेगों के रूप में कहे, सुंदरतापूर्वक व 
मनोहारिणी उक्तियों के भीतर भरकर कहे, सारांश यह 
कविता के रूप में कहे | 

अतणएव यह सिद्धांत निकलता हे कि कवि का मसहः 
उसके विषय की महत्ता का, उसके विचारों की गहनता < 
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उसकी नैतिक शक्ति का और उसकी प्रभावोत्पादकता का 
आश्रित है। कविता का विचार करने के लिये हमें कवि पर, 
उसके व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेज्षण पर, उसकी 
जीवन की व्याख्या पर, उसको विशेषता पर विचार करना 

- “चाहिए। उसकी कविता के सौंदय ओर उसकी काव्य-कत्ा 
की कुशलता पर हम चाहे कितने ही मुग्ध क्यों न हों, पर 
हमें कविता के सिद्धांत-संबंधी इन विचारों की अवहेलना न 
करनी चाहिए। 
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अनेक विद्वानों का सत है कि सब प्रकार के काव्यों में 
जीवन-व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस संचित सामग्री को 
कवि अपने काशल की सहायता से काव्य- 
कला का रूप देता है वह बुद्धि-तत्त्व, 
कल्पना-तत्व ओर रागात्मक-तत्व की आश्रित रहती है। बुद्धि- 
तत्व से अभिप्राय उन विचारों से है जिन्हें काई ज्ञेखक या 
कवि अपने विषय के प्रतिपादन में प्रयुक्त करता और अपनी 
कृति में अभिव्यक्त करता है। करत्पना-तत्व से अभिप्राय सन 
में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से है, जिसे 
कवि या लेखक अपनी ऋृति में प्रदर्शित करके पाठकों के हृदय- 
चत्तु के सम्मुख भी बेसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है । रागात्मक तत्त्व से अभिप्राय उन भषों से है 
जिनकी कवि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं उसकी हृदय में 
उत्पन्न करता और जिनका वह अपनी ऋृति-द्वारा अपने पाठकों 
के हृदय में संचार करना चाहता है। ये तीनों तत्त्व सब 
प्रकार के काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य काव्य 
हो, आधार, प्राण या अंतरात्मा हैं । इनके बिना काव्य 


काव्य के तत्च्‌ 
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अपने सहज, सुचारु और मनोमुग्धकारी रूप को धारण नहीं 
कर सकता, चाहे उसमें बाहरी सज-धज या बनावट-सजावद 
कितनी ही अधिक ओर कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो। 
इन तीलों तत्वों का पररुपर बड़ा घनिष्ठ संबंध है ओर काज्य 
में इनका ऐसा संमिश्रय हो जाता है कि इनका विश्लेषण 
करके इन्हें अलग अलग करना कठिन ही नहीं, एक प्रकार 
से असंभव भी है। प्राय: देखने में आता है कि एक ही पदार्थ 
के देखने पर मन्र में विचार, कल्पना तथा मनोवेगों की एक 
साथ उत्पत्ति होती है। यद्यपि थे तीनों बातें मिन्न सिन्न मान- 
सिक क्रियाओं के व्यापारों के सिन्न भिन्न रूप हैं पर कहाँ 
एक की समाप्ति होकर दूसरे का आरंस द्वोता है अथवा उनकी 
उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है, इसका मिशेय करता ओऔएर 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमसाएँ निर्धारित 
करना असंभव है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि इन तीनों तत्त्वों के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्त्व सानना भी आवश्यक है। उनका कहना है 
कि कवि या लेखक की सामग्री केसी ही उत्तम क्‍यों न हो 
और उसके भाव, विचार और कल्पना चाहे कितनी ही परि- 
पक्त और अद्भुत क्‍यों न है, जब तक उसकी कृति में रूप- 
सांदय नहीं आयेगा, जब तक वह अपनी सामग्री को ऐसा 
रूप न दे सकेगा जो अनुक्रम, सोछत्र ओर प्रभावात्पादकता की 
सिद्धांतों के अनुकूल हो, तब तक उसकी कृति काव्य न कहला 
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सकेगी। अतएव चौथा तत्त्व अर्थात्‌ रचना-चमत्कार भी 
नितांत आवश्यक है । 
रचना-चमत्कार का दूसरा नाम शैत्ती है। किसी कवि 
या लेखक की शब्द-योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वार्क्यों की 
बनावट और उनकी ध्वनि आदि का 
नाम ही शैली है। किसी किसी के 
मत से शैली विचारों का परिधान है। पर यह ठीक नहीं; 
- क्योंकि परिधान का शरीर से अलग ओर निज का अस्तित्व 
होता है, उनकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है। 
जेसे मनुष्य से विचार अलग नहीं हो सकते, वैसे ही 
उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अज्लग नहीं 
हो सकता । अतएव शैली को विचारों का परिधान न 
कहकर उनका बाह्य और प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ 
संगत होगा, अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना 
भी ठीक होगा । 
कविता की अंत्तरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर 
चुके हैं। अब उसके बाह्य या ग्रत्यक्ष रूप के विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है; क्योंकि भाव, विचार ओर कल्पना 
यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हो जायें, तो संसार 
को उससे कोई लाभ न हो ओर हमारा जीवन व्यथे हो ज्ञाय | 
मनुष्य समाज में रहना चाहता है। वह उसका अंग है । 
उसी में उसके जीवन ओर कतेज्य का साफल्य है। वह 
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अपने भावों, विचारों और कल्पनाञ्रों के दूसरों पर प्रकट 
करना चाहता है और दूसरों के भावों, विचारों और कल्प- 
नाओों की स्वयं जानना चाहता हे। सारांश यह हे कि 
मनुष्य-ससाज में भावों, विचारों और कव्पनाओं का विनिमय 
नित्य प्रति होता रहता है। भावों, विचारों और कल्पनाश्रों 
का यही विनिमय संसार के साहित्य का मूल है । इसी आधार 
पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता है। जिस जाति का 
यह प्रासाद जितना ही मनोहर, विस्तृत और भव्य होगा, 
वह जाति उतनी ही उन्नत मानी जायगी। इसके अतिरिक्त 
हमें आपस के नित्य के व्यवद्दार में कसी दूसरों को समभ्ताना, 
कभी उन्हें अपने पत्त सें करता ओर कभी असन्न करना पड़ता 
है। यदि वे शक्तियाँ अपने स्वाभाविक रूप में वर्तमान 
न हों तो सनुष्यों के सब काम रुक जाय । साहित्यशात्र का 
काम इन्हीं शक्तियों का परिमार्जित और उत्तेजित करके उन्हें 
अधिक उपयोगी बनाना है । अतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, 
विचार और कल्पना ते हमसें नेसगिक अवस्था में वत्तमान 
रहती है; ओर साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक 
शक्ति भी हममें रद्दती है । अब यदि उस शक्ति को बढ़ा 
कर, संस्कृत श्रार उन्‍नत करके, हम उसका उपयोग कर सकें ते 
उन भावों, विचारों ओर कल्पनाओं की द्वारा हस संसार के 
ज्ञान-भांडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर 
सकते हैं। इसी शक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं । 
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हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्राय; दूसरों को सम- 
ऊाना, किसी काये में प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्‍न करना 
पड़ता है । ये तीनों काम मनुष्य की भिन्न मिनत्न तीन सान- 
सिक शक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। समकना या समभकाना 
बुद्धि का कास है, प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है 
ओऔर प्रसन्न करना या होना भावों का कास है। परन्तु प्रवृत्त 
करने या होने में बुद्धि और भाव दोनों सहायक होते हैं। 
इन्हीं के प्रभाव से हम संकल्प-शक्ति की मनेन्नीत रूप देने में 
समथे होते हैं। बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का 
वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं; और भावों की सहायता 
से काव्यों की रचना कर मनुण्य का समस्त संसार से रागात्मक 
संबन्ध स्थापित करते हैं। इसलिए शैल्शी की विशेषता इसी 
बात में होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों को 
पूरा करने के लिए हम अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों 
ओएर कल्पनाओं के! अधिकाधिक प्रभावशाली बना सकें। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का विचार करें 
कि यह प्रभाव केसे उत्पन्न हो सकता है। 

भाषा ऐसे साथेक शब्द-समूहों का नाम है ज्ञो एक विशेष 
क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन 
तक पहुँचाने शओ,्रोर उसके द्वारा उसे 
प्रभावित करने में समथे होते हैं। अत- 
. एवं भाषा का मूल आधार शब्द हैं जिन्हें उपयुक्त रीति से 


शब्दों का सहत्त्व 
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प्रयुक्त करने के कौशल को ही शैली का मूल तत्व समभना 
चाहिए | प्राय: देखने में आता है कि जिन लेखकों की 
तेखन-शेली प्रोढ़ नहीं है, जो भ्रमी अपने साहित्यिक जीवन 
की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी कृतियों में शब्दों का 
बाहुलय ओर भावों तथा विचारों आदि की न्यूनता रहती है। 
ज्यों ज्यों उनका अनुभव बढ़ता जाता है और उनमें लेखन- 
शक्ति की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उनमें शब्दों की 
कमी ओर भावों की वृद्धि होती जातो है । भमध्यावस्था में 
प्राय: शब्दों और भावों आदि में समानता आ जाती है और 
प्रीढ़ावस्था में भावों की अधिकता तथा शब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि मानों 
शब्दों और भावों में होड़ लगी हुई है । दोनों कवि या 
लेखक की कृति में अग्रसर होकर प्रधान स्थान ग्रहण करने 
के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पर इस दोड़ में शब्द पीछे 
पड़ जाते हैं और भाव आगे निकल जाते हैं। एक ही भाव 
के लिए अनेक शब्द मिलने लगते हैं ओर लेखक या कवि 
उपयुक्त शब्दों को ग्रहण करने, सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों का 
प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी बड़ी गम्भीर ओर भाव- 
पूणी बातें कहने में समथे होता है। अतणएव प्रारम्भिक अवस्था 
में प्राय: शब्दाडंबर ही अधिक देख पड़ता है। उस समय 
लेखक को अपने भावों का स्पष्ट करने के लिए अनेक शब्दों 
को खेज खेजकर लाना शलर सजाना पड़ता है । इससे 


द्द्प गय-कुसुमावली 


प्राय: स्वाभाविकता की कमी हो जाती है श्रार शब्दों की छठा 
में भी वेसी मनाहरता नहीं देख पड़ती। एक ही बाव अनेक 
प्रकार के शब्दों और वाक्यों में घुमा-फिरा कर कहनी पड़ती है। 
पर प्रीढ़ावस्था में ये सब बातें नहीं रह जातीं। वहाँ तो एक 
शब्द के भी घटाने बढ़ाने की जगह नहीं रहती । जो लेखक 
या कवि विद्याव्यसनी नहीं होते, जिन्हें अपने विचारों को प्रोढ़ 
करने का अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं 
होती, उनमें यह देष अन्त तक वर्तमान रहता है और उनकी 
कृति वाग्बाहुल्य से भरी रहती है | इसलिए लेखकों या कवियों 
को शब्दों के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए | उपयुक्त 
शब्दों का प्रयोग सबसे आवश्यक बात है, ओर इस गुण को 
प्रतिपादित करने में उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए। इस काये 
में स्मरण-शक्ति बहुत सहायता देती है। शब्दों के आधार पर 
ही उत्तम काव्य-रवना हो सकती है। इस नोंव पर यह सुन्दर 
प्रासाद खड़ा किया जा सकता है । अतएवं यह आवश्यक हो 
नहीं बल्कि अनिवाय भी है कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार 
बहुत प्रचुर हो ओर उसे इस बात का भल्री भाँति स्मरण रहे 
कि मेरे भांडार में कान कोन से रत्न कहाँ रखे हैं, जिसमें प्रयो- 
जन पड़ते ही वह उन रत्नों को निकाल सके । ऐसा न हो 
कि उनको हूँढ़ने में ही उसे बहुत सा समय नष्ट करना पड़े और 
अंत में कूठे या कांतिहीन रत्नों को इधर-उधर से मंगनी 
माँग कर अपना काम चलाना पड़े । 
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कवि या लेखक के लिए शब्द-भांडार का महत्त कितना 
अधिक है, यह इसी से समझ लेना चाहिए कि यूरोप में 
साहित्यालोचकों ने बड़े बड़े कवियों ओर लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है और उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं। हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान नहीं 
गया है। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक उनके भाकें 
की व्यंजन करने की शक्ति और उसके ढंग के आधार पर ही 
हमें उन्नके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने होंगे। हम 
किसी कवि या लेखक के भ्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस बात 
का पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति केसी है, उसने शब्दों 
का कैसा प्रयोग किया है और इस काये में वह कहाँ तक 
दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हस 
यह भी सहज ही में जान सकते हैं कि किस प्रकार के भाव 
प्रकट करने में कान कहाँ तक कृतकायें हुआ है। यह 
अनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिए सबके 
पास यथेष्ट शब्द-सामग्री होगी, उचित नहीं होगा । सब 
मनुष्यों का स्वभाव एक सा नहीं होता ओर न उन्तकी रुचि 
ही एक सी होतो है। इस अवस्था में यह आशा करना कि 
सबसें सब विषयों पर अपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति होगी, जान बूक कर अपने को भ्रम में डालना होगा। 
संसार में हमको रुचि-वैचित््य का निरंतर साक्षात्कार होता 
रहता है; और इसी रुचि-वैचिज््य के कारण लोगों के विचार 
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और भाव भी भिन्न होते हैं। अतएणव जिसकी जिस बात में 
अधिक रुचि होगी, उसी के विषय में वह अधिक सोचे विचारेगा 
और अपने भावों तथा विचारों को अधिक स्पष्टता और सुग- 
समता से प्रकट कर सकेगा । इसी कारण उस विषय से संबंध 
रखनेवाला उसका शब्द-भांडार भी अधिक पूर्ण और विस्तृत 
झोगा | पर इतना होते हुए भी शब्दों के प्रयोग की शक्ति 
केवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती। रुचि इस काय में 
सहायक अवश्य हो सकती है, पर केवल उसी पर भरोसा 
करने से शब्दों के प्रयोग करने की शक्ति नहीं आ सकती | 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन लें ओर उन्हें गिने हुए 
सा, दो से शब्द देकर अपनो अपनी रुचि के अनुसार अपने . 
ही चुने हुए विषयों के संबंध में अपने अपने भावों तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिए कहें, तो हम देखेंगे कि सामत्नी की 
समानता होने पर भी उनमें से हर एक का ढंग निराला हे । 
यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनोहरता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, ते दूसरे में विचारों की निस्सारता, 
भावों की अरोचकता और भाषा की शिथिलता है; और तीसरे 
में भावों ओर विचारों की ओर से उदासीनता तथा वाग्बाहुल्य 
की ही विशेषता है। इसलिए केवल प्रयुक्त शब्दों की संख्या 
से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुचित और असंगत 
होगा । उन शब्दों के प्रयोग के ढंग पर विचार करना भी 
नितांत आवश्यक है । अथोत्‌ हमें इस बात का भी विवेचन 
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करना चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाए 
गये हैं और उनको वाक्य-रूपी माला में चुनकर गूँथने में केसा 
काशल दिखाया गया है | 

हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और द्क्ति ये तीन बातें 
साली गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं 
शब्द कुछ भी सामथ्ये नहीं रखते। साथेक होने पर भी शब्द 
जब तक वाक्यों में पिरोए नहीं जाते, तव तक न तो उनकी 
शक्ति ही प्रादुर्भूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और 
न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समथे होते 
हैं। उनमें शक्ति या गुण आदि के अंतहित रहते हुए भी 
उनमें विशेषता, महत्त्व, सासथ्य या प्रभाव का प्रादुर्भाव 
केवल वाक्यों में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही 
होता है । अतएव हर्म दस वाक्यों के विचार के साथ ही इनका 
भी चिचार करंगे। 

शैली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े मद्दत्व का है। 
रचना-शेली में इन्हीं पर निभर रहकर पूरा पूरा कोशल 
दिखाया जा सकता है ओर इसी में इनकी विशेषता अनुमूत 
हो सकती है। इस संबंध में सबसे पहली बात जिस पर 
हमें विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयेष्ग है। 
जिस भाव या विचार का हम प्रकट करना चाहते हैं, ठोक 
उसी को प्रत्यक्ष करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए । 
विना सोचे समझे शब्दों का अनुपयुक्त प्रयेग वाक्यों की 
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सुंदरता का नष्ट करता श्रार लेखक के शब्द-भांडार की 
अपूर्णता अथवा उसकी असावधानी प्रकट करता है। अत- 
एव वार्क्यों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान 
ओर विवेचन से करना चाहिए । 

इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वाक्यों की रचना किस प्रकार से हो। वेयाकरणणों ने वाक्यों 
के अनेक प्रकार बताए हैं ओर उनकी 
रीतियों तथा शुद्धि आदि पर भी विचार - 
किया है । पर हमें वेयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार 
नहीं करना है। हमें तो यह देखना है कि हम किस प्रकार 
वाक्यों की रचना और प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए सबसे अधिक 
अच्छा वाक्य वह होता है जिसे हम वाक्योच्चय कह 
सकते हैं और जिसमें तब तक अथे स्पष्ट नहीं होता, जब तक 
वह वाक्य समाप्त नहीं हो जाता। हम उदाहरण देकर इस 
बात को स्पष्ट करेंगे। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा 
उदाहरण है--- 

“चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टों 
का अंत यदि किसी बात से हो सकता है, ते वह केवल 
स्व॒राज्य से |”? 

इस वाक्य का प्रधान अंग “वह कंबल स्वराज्य से ( हो 
सकता है )? है, जो सबके पंत में आता है। इस प्रतिम 


वाक्यों की विशेषता 


55८ किका 


शैली का महत्त्व ७३ 


अंश सें कर्ता “वह” है। पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम 
वाक्यांश के सहायक मात्र हैं। वे हमारे अथे या भाव की 
पुष्टि मात्र करते हैं ओर पढ़नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा' 
उत्पन्न करके उसके ध्यान को अंत तक आकर्षित करते हुए 
उससे एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यह पढ़ते 
ही कि “चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें? हम यह जानने 
के लिए उत्सुक हो जाते हैँ कि लेखक या वक्ता क्या कहना 
चाहता है। दूसरे वाक्य को पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा 
को संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य वात पर स्थिर करता 
हुआ मूल भाव को जानने के लिए हमारी उत्सुकता को विशेष 
जाग्रत कर देता है। अंतिम वाक्यांश को पढ़ते ही हमारा 
संतोष हो! जाता है ओर लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट 
अंकित हा जाता है। ऐसे वाक्य पढ़नेवाले के ध्यान को 
अाकण्ति करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीक्रनता 
देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने सें समथे होते हैं । 
दूसरी बात जो वाक्‍्यों की रचना में ध्यान देने योग्य हे, 

वह शब्दों का संघटन तथा भाषा की प्रोढ़ता है। वाक्यों में 
इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक है । यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे सम- 
भाने या स्पष्ट करने के लिए अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द- 
समूरदे। का प्रयोग किया जाय जो अधिकतर विशेषणात्मक हों, 
ते उन छोटे छोटे वाक्यांशों की भूलभुलइयाँ में मुख्य भाव 
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'प्राय: लुप्त सा द्वो जायगा; और वह वाक्य अपनी जटिलता के 
'कारण पढ़नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा को 
मंद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर सकेयगा। 
अतएव ऐसे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। साथ दी 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्योच्रय बहुत बड़े 
'तथा लंबे न हों। उन्तके बहुत अधिक विस्तार से संघटना- 
त्मक गुणों का नाश हे जाता है ओर वे सनोरंजक होने के 
बदले श्ररुचिकर हो जाते हैं। वाक्यों की लंबाई या विस्तार 
की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यह तो लेखक 
के अभ्यास, काशल और सीष्ठव-बुद्धि पर निर्भर है। पर 
'इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के विषय 
के आधार पर इस सीमा को निधौरित करना उचित होगा। 
जो विषय जटिल अथवा दुबोध हों, उनके लिए छोटे छोटे 
वाक्यों का प्रयोग ही सर्वथा वांछनीय है । सरल ओर 
सुबाध विषयों के लिए यदि वाक्य अपेक्ताकृत कुछ बड़े भी हों, 
तो उनसे उतनी हामि नहीं होती । कई लेखकों में यह 
प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे जान बूक्रकर अपने वाक्यों को 
विस्तृत और जटिल बनाते हैं ओर उन्हें अनावश्यक वाक्यांशों 
से लाद चलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने- 
वाले ऊब जाते हैं ओर प्राय: लेखक स्वयं इस बात को भूल 
जाता है कि किस मुख्य भाव को लेकर मैंने अपना वाक्य 
आरंभ किया था । ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वह सुख्य 


हे 
ज्कती 
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भाव को भूलकर ओर किसी दूसरे गोण भाव को लेकर 
आगे द्ेड़ चलता है और अपने वाक्यों में पररुपर संबंध 
स्थापित करने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता । इस भारी 
दोष से बचने ही में लाभ हे । 

जब किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप और आकार 
के होते हैं, तब उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समी- 
कृत वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के अनुसार उन्तकी 
चनावट से होती है अथवा शब्दों के उच्चारण या अवधारण 
पर निर्भर रहती है। इन वाक्यांशों का अथे भिन्न होता हे 
आर शब्द भी प्राय: भिन्न ही होते हैं|. इसे रपट करने के 
लिए हम एक उदाहरण देते हैं-- 

“चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही 
सत्यु हो चाहे हम अभी बरसों जीएँ, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार 
करे चाहे हमाण सारा जीवन दारिद्रयमय हो जाय, परन्तु जो 
ब्रत हमने धारण किया है उससे हम कभी विचलित न होंगे [?? 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है-- 
एक तो जव वाक्यों की व खला किसी एक ही प्रणाली पर 
चनाई जाती है, तब वह हमारी स्मरण-शक्ति को सहायता 
पहुँचाती है श्रोर एक से वाक्यांशों की आवृत्ति सन को प्रमा- 
वित करती है, और जब हम यह जान लेते हैं कि भिन्नमिन्न 
वाक्यांशों में किस बात में समानता है, तब हसें केवल उनकी 
विभिन्नता का ही ध्यान रखना आवश्यक होता है | प्रवंध-रचना 
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का यह साधारण नियम हे कि यदि दो वस्तुओं में समानता 
दिखाई जाय, तो रचना में भी उनको समान ही स्थान मिलना 
चाहिए। समीकृत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का 
पालन बड़ो सुगमता से हो सकता है | ४ 

समीकृत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता है । समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन का आनंद भ्राप्त होता है ओर कुछ 
कुछ संगीत के लय सुर का सा अनुभव होने लगता है । 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का 
उद्बोधन कराया जाता है #, तब हमारे आनंद और विस्मय की 
मात्रा बढ़ जाती है। जैसे यदि हम यह कहें कि यह अशक्य 
ते हे पर असंभव नहों? अथवा यह कठिन ते है पर अशक्य 
नहीं? तो यहाँ 'अशक्य”ः और असंभव”? तथा कठिन? और 
अशक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती 
है | इसी प्रकार को यदि हम और परिमाजित करके केवल 
दे शब्दों का वाक्यांशों में मिन्न भिन्न स्थान दे दें, जेसे 
“तुम्हारा कहना अविश्वसनीय है पर असत्य नहीं ओर उसका 
कहना असत्य है पर अविश्वसनीय नहीं? तो वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंददायिता और भी बढ़ जाती है। 

वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का 
संस्थान है; अथात्‌ इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य में किस 
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आत पर हम अधिक जोर देना चाहते हैं और उसका प्रयोग 
कैसे होना चाहिए। साधारण नियम यह है कि जिस बात 
यर ज़ोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अंत में रखी 
 जाय। आदि में रखने से वह पहले ही ध्यान को आकर्षित 
करती है और अंत में रहने से स्मृति में अधिक काज् तक 
ठहर सकती है। सध्य का स्थान साधारण और अग्रधान बातों 
के लिए छोड़ देना चाहिए । इस नियम का पाल्नन प्रस्तावना 
था उपसंहार के रूप में आए हुए वाक्यों सें नहीं देना चाहिए | 
अवधारण को आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता 
आ जाती है ओर वह लालित्य-गुण से संपन्न दो जाता है। 
जेसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
. की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई है--अमिषधा, लक्षणा और 
व्यंजना । वास्तव में ये शब्दों की शक्तियाँ 
नहीं हैं; किंतु उनके अर्थो' के भेद हैं। 
'इस कारण इनका महत्त्व वाक्‍्यों में ही देख पड़ता है। जब 
'तक शब्द खतंत्र रहते हैं, अथात्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
अंग नहीं वन जाते, तव तक उनका कोई निश्चित या स्वेसम्भत 
अथे ही लिया जाता है; परन्तु वाक्यों में पिरोए जाने पर 
'उन्तका अथे अवस्थानुकूल वाच्य, लक्ष्य या व्यंग्य हो जाता है । 
जिन शब्दों का एक ही अथे होता है, उनके संबंध में तो केवल 
लक्षणा और उ्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख पड़ता है, पर 
जहाँ एक शब्द के कई अथे होते हैं, वहाँ अभिषा शक्ति द्वारा 


भारतीय शेली के श्राधार 
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का यह साधारण नियम है कि यदि दो वस्तुओं में समानतः 
दिखाई जाय, तो रचना में भी उनका समान ही स्थान मिलना 
चाहिए। समीकृत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत कः 
पालन बड़ो सुगमता से हो सकता है| ४ 

समीकृषत वाक्यें का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता है । समरूप वाक्यें द्वारा मिन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त होता है और कुछ 
कुछ संगीत के लय सुर का सा अनुभव होने लगता है | 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का 
उद्बोधन कराया जाता है /, तब हमारे आनंद और विस्मय की 
मात्रा बढ़ जाती है। जेसे यदि हम यह कहें कि यह अशक्य 
ते है पर असंभव नहीं? अथवा यह कठिन ते है पर अशक्य 
नहीं? ते यहाँ 'अशक्य”ः और असंभव? तथा कठिन? और 
“अशक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती 
है । इसी प्रकार को यदि हम ओर परिमाजित करके केवल 
दे शब्दों का वाक्यांशों में भिन्न भिन्न स्थान दे दें, जेसे 
“तुम्हारा कहना अविश्वसनीय है पर असत्य नहीं ओर उसका 
कहना असत्य हे पर अविश्वसनीय नहीं? तो वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंददायिता और भी बढ़ जाती है। 

वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का 
संस्थान है; अथेात्‌ इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य में किस 
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फली सकल मनकामना, लूट्यो अगणित चेन | 
आजु अचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नैन ॥ 
इस दोहे में फली, लूट्या, अचे और भये प्रकुल्नित--ये शब्द 


., विचारणीय हैं । साधारणत: वृत्त फलते हैं, भोतिक पदार्थ * 


है 


. लूटे जा सकते हैं, पेय पदार्थ का आचमन किया जा सकता है 


ओर फूल प्रफुन्नित (विकसित) होते हैं; पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पूणे होना ), चेन का हूटना ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का अचवना ( दशेन करना ) आर नेैन का प्रफुल्लित 
होना (देखना) कहा गया है। यहाँ ये सब शब्द अपनी 
लक्षणा शक्ति के कारण भिन्न सित्न अर्थ देते हैं । इस शब्द- 
शक्ति के अनेक भेद और उपभेद सामने गये हैं । विस्तार-सय से 
इनका वणन हमें छोड़ना पड़ता है| 

तोसरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्याथे अथवा लक्ष्याथे से भिन्न अथे की प्रतीति होती है, 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अथे का छोड़कर किसी विशेष अथे 
का बोध होता है। जेसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कह्दे 
कि, तुम्हारे मुँह से शठता भूलक रही है? ओर इसका उत्तर 
वह यह दे कि मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह दर्पण है? 
ते इससे यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे दर्पण- 
रूपी सह में प्रतिबिंव देखकर शठता की भृत्तक देख ली; इससे 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अर्थात्‌ तुम्हीं शठ 
हो, में नहीं । इसके भी अनेक भेद और उपसेद माने गये हैं । 


ष्प गय्य-कुसुमावली 


अभिपग्रेत अथे का भहण किया जाता है। शब्द को सुनते ही 
यदि उसके अथे का बोध हो जाय, ते यह उसकी अभिधा 
शक्ति का कार्य हुआ, पर शब्द के अनेक अथे हो सकते हैं; 
इसलिए जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अथे 
को सूचित करता है, उसे अमभिधा शक्ति कहते हैं। इसका 
निर्णय कि कहाँ किस शब्द का क्या अथे है, संयोग, वियोग, 
साहचये, विरोध, अर्थ-प्रकरण, प्रसंग, चिह्न, सामथ्ये, ओचित्य, 
देशबल, काल-भेद और स्वर-मेद से किया जाता है। जेसे 
रु में जीवन दूरि हे! कहने से सरुभूमि के कारण यहाँ 
“जीवन! का अथे केवल पानी ही लिया जाता है, दूसरा नहीं । 
अतणव यहाँ जीवन का अथे पानी? उस शब्द की अभिधा 
शक्ति से लगाया गया। जहाँ शब्द के प्रधान था मुख्य अथे 
की छोड़कर किसी दूसरे अथे की इसलिए कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य में उसकी संगति बेठे, वहाँ शब्द 
की लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता है। जेसे--- 

अंग अंग नग जगसगत, दीप-शिखा सी देह । 

दिया बढ़ाये हू रहे, बड़ा उजेरो गेह॥ 

यहाँ बढ़ाने का अथे वृद्धि करना या अधिक करना? 
मानने से दोहे का भाव स्पष्ट नहीं होता; और “दिया बढ़ाने? 
से मुहाविरे का अथे दिया बुझाना? करने से दोहे में चम- 
त्कार आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव 
को और भी स्पष्ट कर देना उचित होगा । 


जज 
तँ 


चअाछ 
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फली सकल मनकामना, लूट्यो अगणित चेन । 

आजु अचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नैन ॥। 

इस दोहे में फली, लूट्यो, अचे और भये प्रफुल्लित---थे शब्द 
विचारणीय हैं । साधारणत: वृद्ध फलते हैं, भोतिक पदाथे * 
लूटे जा सकते हैं, पेय पदाथे का आचमन किया जा सकता है 
ओर फूल प्रफुल्लित (विकसित) होते हैं; पर यहाँ सनोकामना 
का फलना ( पूरे होना ), चेन का लूटना ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का अचवना ( दशन करना ) ओर नेन का प्रफुल्लित 
होना (देखना) कहा गया है। यहाँ ये सब शब्द अपनी 
लक्तणा शक्ति के कारण भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं । इस शब्द- 
शक्ति के अनेक भेद और उपभेद साने गये हैं। विस्तार-भय से 
इनका वरशीन हसें छोड़ना पड़ता है । 

तोसरी शक्ति व्यंजना है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्याथ अथवा लक्ष्याथे से मिन्न अथे की प्रतीति होती है, 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अभथ का छोड़कर किसी विशेष अधे 
का बोध होता है। जेसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि, 6ुम्हारे मुंह से शत्ता कलक रही है? और इसका उत्तर 
वह यह दे कि मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह दर्पण है? 
ते। इससे यह भाव निकला कि तुसने अपने मुँह का मेरे दर्पण- 
रूपी मह सें प्रतिबिंब देखकर शठता की ऋलक देख ली; इससे 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अर्थात्‌ तुम्हीं शठ 
हो, में नहीं । इसके भी अनेक भेद और उपसभेद माने गये हैं । 


प्० गय-कुसुम।वली 


हसारे शाख्तियों ने यह निश्चय किया है कि सर्वोत्तम 
वाक्थ वही है जिसमें व्यंग्याथे रहता है; क्‍योंकि सबसे अधिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता है। पश्चिमी विद्वानों ने 
व्यंग्य को एक प्रकार का अलंकार माना है; और हमारे यहाँ 
ते इसके अनेक भेद तथा उपभेद करके इस अलंकार का बड़ा 
विस्तार किया गया है। सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द 
की शक्तियों का विवरण देकर पहले उनकी वाक्यों में विशेषता 
उत्पन्न करनेवाला माना ओर फिर अल्लंकारों में उनकी गणना 
करके उन्हें रसें का उत्कषे बढ़ानेवाले कहा है। हमारे यहाँ 
काव्यों के अनेक गुण भी माने गये हैं और उन्हें “प्रधान रस 
का उत्कर्ष बढ़ानेवाले रसघमे” कहा है। कादव्यों में रसों की 
प्रधानता होने और उन्हीं के आधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि की रचना होने के कारण सब बातों में रसें का संबंध 
हे! जाता हे। पर वास्तव में ये गुण शब्दों से ओर उनके 
द्वारा वाक्‍्यों से संबंध रखते हैं। 

यों ते हमारे शाल्लियों ने अपनी विस्तार-प्रियता और 
श्रेणी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुंण माने हैं, पर 
सुख्य गुण तीन ही कहे गये हैं; यथा, माधुये, ओज और 
प्रसाद । इन तीनों गुणों की उत्पन्न करने के लिए शब्दों की 
बनावट के भी तोन प्रकार कहे गये हैं, जिन्हें वृत्ति कहते हैं । 
थे वृत्तियाँ, गुणों के अनुसार ही, मघुरा, परुषा और प्रोढ़ा हैं । 
इन्हीं गुणों के आधार पर पद या वाक्य-रचना की भी तीन 


न 
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रीतियाँ---वैदर्भी, गौड़ी श्रैर पांचाली--मानी गई' हैं। इन 
रीतियों के नाम देशभागों के नामों पर हैं। इससे जान पड़ता 
है कि उन उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष 
“ # रूप से अनुकरण किया है; अतएवं उन्हीं के आधार पर ये 
नाम भी रख दिये गये हैं। साधुये गुण के लिये मधुरा वृत्ति 
और बैदर्भी रीति, ओज गुण के लिये परुषा बृत्ति और गोड़ी 
रीति तथा प्रसाद गुण के लिये प्रीढ़ा वृत्ति और पांचाली रीति 
आवश्यक मानी गई है। शब्दों में किन किन वर्णो' के प्रयोग 
से कोन सी बृत्ति होती है ओर पदों या वाक्यों में समासों 
की नन्‍्यूनता या अधिकता के विचार से कौन सी रीति होती है 

इसका भी विवेचन किया गया है | इन्हीं तीनों बातों का 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचना शैली में 
किया गया है | पर यहाँ यह वात न भूलनो चाहिए कि 
हमारा साहित्य-भांडार पद्य में है। गय्य का तो अभी आरंभिक 
काल ही समभना चाहिए | इसलिये गद्य की शैली के 
विचार से अभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं हुआ है। अपना 
कोई विशेष ढंग न होने के कारण और अंगरेजी का पठन- 
पाठन अधिक होने से हमारे गद्य पर अंगरेजी भाषा की गय- 
, 5 शैली का बहुत्त अधिक प्रभाव पड़ रहा है; श्रौर यह एक प्रकार 
से अनिवाये भी है| इसी कारण हमने पहले अगरेजो 
सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों और वाक्यों के संवंध में विचार 


किया है और फिर अपने भारतोय सिद्धांतों का उल्लेख किया 
59, 6 
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है | गुणों के संबंध में एक ओर बात का निर्देश कर देना 
आवश्यक है। रसों की प्रधानता के कारण हमारे शास्तियों 
ने यह भी बताया है कि साधुये गुण शटंगार करुण और शांत 
रस को, ओज गुण वीर बीभत्स और रोौद रस को, और 
प्रसाद गुण सब रसों को विशेष प्रकार से परिपुष्ट करता है। 
पर विशेष विशेष प्रसंगों के उपस्थित होने पर इनमें कुछ परि- 
वर्तन भी हो जाता है. जेसे #ंगार रस का पोषक साधुये 
गुण माना गया है, पर यदि नायक धीरोद्मनक्त या निशाचर 
हो, अथवा अवस्था-विशेष में क्रद्ध या उत्तेजित हो गया हो, 
तो उसके कथन या भाषण में ओज गुण होना आवश्यक ओर 
आनंददायक होगा । इसी प्रकार रोद्र, वीर आदि रसों की 
परिपुष्टि के लिये गोड़ी रीति का अनुसरण वांछनीय कहा गया 
है; पर अभिनय में बड़े बड़े समासों की वाक्य-रचना से दर्शकों 
में अरुचि उत्पन्न होने की बहुत संभावना है । जिस बात के 
सममभने में उन्हें कठिनता होगी, उससे चमत्कृत होकर 
अलोकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही नहीं, 
एक प्रकार से असंभव हो जायगा। ऐसे अवसरों पर नियत 
सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना कोई दोष नहीं माना जाता; 
बल्कि लेखक था कवि की कुशलता तथा विचक्षणता का 
ही द्योतक होता है । 

हम शब्दों और वाक्यों के विषय में संक्तेप में लिख चुके । 
अब पदों के संबंध में कुछ विवेचन करना आवश्यक है। 
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परंतु जिस प्रकार वाक्‍्यों फे विचार के अनंत्तर गुण, 
रीति आदि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार अलंकारों 
के संबंध में भी विवेचन करना आवश्यक 
है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की 
शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदय 
की वृद्धि करते, उसके उत्कषे का बढ़ाते ओर रस, भाव आदि 
के उत्तेजित करते हैं । इन्हें शब्द और अधे का अस्थिर 
धमे कहा है; क्योंकि जेसे भूषणशों के बिना भी शरीर की 
नेसगिक शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार झलंकार के न रहने 
पर भी शब्द और अथ की सहज सुंदरता, मधुरता आदि बनी 
रहती है | हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्‍्यों की अंतरात्मा 
और बाह्यालंकारों में बड़ा भेद है। दोनों को एक मानना 
अथवा एक को दूसरे का स्थानापन्न करना काच्य के मे की 
न जानकर उसे नष्ट करना है । काव्यों सें भाव, विचार और 
कल्पना उसकी अंत्तरात्मा के मुख्य स्वरूप कहे गये हैं और 
वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के काण्ण प्रतिपादित तथा 
व्यंजित होकर स्थिरता घारण करती है । अलंकार इस महत्ता 
के! बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक सुंदर श्रौर मनोहर बना सकते 
हैं, परन्तु भाव, विचार तथा कल्पना का स्थान अहण नहीं कर 
सकते और न उनके आधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं । हम भावों, विचारों तथा 
क्पनाओं को काव्य-राज्य के अधिकारी कह सकते हैं और 


धरलेकारों का स्थान 
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अलंकारों को उनके पारिपाश्वेक का स्थान दे सकते हैं । 
दुर्भाग्यवश हमारी हिंदी कविता में इस बात का ध्यान न रखकर 
अलंकारों को ही सब कुछ मान लिया गया है; और लोगों 
ने उन्‍्हों के पठन-पाठन तथा विवेचन का कविता का सववेस्व 
समझ रखा है । हमारा यह तात्पये नहों है कि अलंकार 
अत्यंत हेय तथा तुच्छ और इसलिए सर्वथा त्याज्य हैं। हम 
केवल यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गोण है और उन्हें 
अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर अपना कोशल 
दिखाने का अवसर देना चाहिए; दूसरों के विशेष महत्त्व के 
अधिकार का अपहरण करने में उन्हें किसी प्रकार की सहायता 
नहीं देनी चाहिए | 

हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द ओर अथे के अत्थिर 
धर्म हैं। इसी लिए अल्लंकारों के दे भेद किए गए हें--एक 
शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। यदि कहीं कहीं एक 
ही साथ दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, ते उनको 
उभयालंकार की संज्ञा दी जाती है। शब्दालंकार पाँच प्रकार 
के माने जाते हैं, अर्धात्‌ू--वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष 
ओर चित्र । चित्रालंकार में शब्दों के निबंधन से मिन्न सित्र 
प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। केवल शब्दों को किसी 
वांछित क्रम से बेठाना ही इस अलंकार का मुख्य कर्म है। 
इसमें एक प्रकार का मानसिक केशल्त दिखाना पड़ता है। 
प्राय: ऐसा करने में शब्दों का बहुत कुछ तोड़ने मरोड़ते की भी 


हू 


श' 


आवश्यकता पड़ती है 2 अतेदव इससें स्वाभाविकता का बहुत 
उच नाश हो जाता है, श्लेष और यमक से बहुत थोड़ा 


भेद है। जहाँ एक धच्द अनेक अर्थ दे, वहाँ 
जहाँ एक शब्द अनेक बार आवे ओर साथ ही भिन्न भिन्न अर्थ 


दिया ज्ञाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । इन सबके 
बड़े ही सूक्ष और अनेक उपभेद किए गए हैं, पर इनका 
परत यही है कि ब्णों के मेत्री, संयोग था आवृत्ति के कारण 
शब्दों में जे चमत्कार अप जाता है, उसे ही अलंकार माना 
, ॥ हैं। अर्थालंकारों की सेख्या का ते ठिकाना ही नहीं 


2 तएत्र इनके सूक्ष्म विचार में बुद्धि के तत्वों का विचार 
वश्यक् हो ज्ञाता है | हमारी श्रज्ञात्मक शक्तियां तोन 
भिन्न भिन्न रूपों से हमें प्रभावित करती हैं, भ्र्थात्‌ साम्य, 
विरोध और सान्निष्य से। जब पमान पदार्थ हमारे ध्यान 
को आकर्षित करते हैं, तव उनकी समानता का भाव हमारे 
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मन पर अंकित हे जाता हे। इसी प्रकार जब हम पदार्थों 
में विभेद देखते हैं, तब उनका पारस्परिक विरोध या अपेक्षता 
हमारे मन पर जम जाती है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे 
के अनंतर और दूसरे को तोसरे के अनंतर देखते हैं अथवा 
दे का अभ्युदय एक साथ देखते हैं, तब हमारी मानसिक 
शक्ति बिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर 
अपनी छाप जमातो जाती हे और काम पड़ने पर स्मरण शक्ति 
की सहायता से हम उन्हें पुन; यथारूप उपस्थित करने में समर्थ 
होते हैं। अथवा नब दो पदार्थ एक दूसरे के अनंतर हमारे 
ध्यान में अवस्थित हैं या जब उनमें से एक ही पदार्थ कभी 
. समता और कभी विरोध का भाव व्यक्त करता हे, तब हम 
अपने मन में उनका सबंध स्थापित करते हैं और एक केा 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यान में आ जाता 
है। इसे ही सान्निध्य या तटस्थता कहते हैं। 

हमारे यहाँ अल्लंकारों की संल्या का ठिकाना नहीं है । 
उन्हें श्रेणीबद्ध करने का भी कोई उद्योग नहीं किया गया है । 
इससे बिना आधार के चलने के कारण उनकी संख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान दिला देना 
आवश्यक है कि अलंकार यथार्थ में वणेन करने की एक शैली 
हैं, वर्णन का विषय नहीं हैं। अतणएव वर्णित विषयों के 
आधार पर अल्लकारों की रचना करके उनकी संख्या बंढ़ाना 
उचित नहों हैे। स्वभावाक्ति ओर उदात्त अल॒कारों का 


बे न | 
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संबंध वर्णित विषय से होने के कारण इनकी गणना अलंकारों 
में नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों 
की संख्या घटाकर ६१ भी मानी है; पर इनमें भी एक अलंकार 
५ के अनेक भेद तथा उपभेद आ मिले हैं। साम्य, विरोध और 
. साज्निध्य या तटस्थता के विचार से हम इन अलंकारों की तीन 
श्रेशियाँ बना सकते हैं और उनमें के उपभेदों को घटाकर अलं- 
कारों की संख्या नियत कर सकते हैं । 

अब हमकी केवल पद-विन्यास के संबंध सें कुछ विचार 
करना है। पदें से हमारा तातय्ये वाक्यों के समूहों से है। 
किसी विपय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते ही पहले उसके मुख्य मुख्य 
विभाग कर लिये जाते हैं, जो आगे चलकर परिच्छेदों या 
अध्यायों के रूप में प्रकट होते हैं। एक एक अध्याय में सुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान अंशों का ग्रतिपादन किया जाता है। 
इस संबंध में ध्यान रखने की वात इतनी ही है कि परिच्छेदों 
का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि मुख्य विपय की प्रधान 
प्रधान बातें एक एक परिच्छेद में आ जायें; उनकी आदइत्ति 
करने की आवश्यकता न पड़े और न वे एक दूसरे को अति- 
व्याप्त कर7ें। ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से 
संबद्ध जान पड़ेंगे और प्रतिपादित विषय की हृदयंगम करने में 
सुगमता होगी । परिच्छेदों में प्रधान विषयों को अनेक उप- 
भागों में बॉँट कर उन्हें सुन्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें 


पदु-चिन्यास 
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पदों की एक पूरे शृंखला सी बन जाय। इस “खला की 
एक कड़ी के टूट जाने से सारी #ंखला अव्यवस्थित श्रोर 
असंबद्ध हो सकती है। पदों में इस बात का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है कि उनमें किसी एक बात का प्रतिपादन दिया जाय 
श्रौर उस पद के समस्त वाक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहें 
कि यदि बीच में से कोई वाक्य निकाल दिया जाय तो वाक्यों 
की स्पष्टता नष्ट होकर उनकी शिथिल्ता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे। इस मुख्य सिद्धांत को सामने रख कर पदों की रचना 
आरंभ करनी चाहिए। इस संबंध में दे बाते' विशेष गोरव 
की हें---एक तो वाक्यों का एक दूसरे से संबंध तथा संक्रमण; 
ओर दूसरे वाक्यों के भावों में क्रमशः: विकास या परि- 
वत्तन। वाक्यों के संबंध और संक्रमण में उच्छ॑खलता को 
बचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान 
पड़े कि बिना किसी अवरोध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर स्भावत: सरकते चल्ले जा रहे हैं ओर अंत में 
परिणाम पर पहुँच कर ही साँस लेते हैं। इन दोनों बातों में 
सफलता प्राप्त करने के लिये संयोजक ओर वियोजक शब्दों के 
उपयुक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान ओर कौशल से काव्य या लेख 
में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की आवश्यकता न जान 
पड़े, वहाँ वाक्यों के भावों से ही उनका काम लेना चाहिए । 
शब्दों, वाक्यों ओर पदों का विवेचन समाप्त करके हम 
शेली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 
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चाहते हैं। हम वाक्यों के संबंध में विवेचन करते हुए तीन 
गुर्णो--माधुये, आज और प्रसाद--का उल्लेख कर चुके हैं; 
तथा शब्दों, वा्यों और पदों के संबंध में 
भी उनको झुख्य झअुख्य विशेषताएं बता 
चुके हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने शैली के गुणों का दो भागों 
में विभक्त किया है--एक प्रज्ञात्तक ओर दूसरा रागात्मक। 
प्र्ञात्मक गुणों में उन्होंने प्रसाद और स्पष्टता को और रागा- 
त्मक में शक्ति, करुण और हात्य को गरिनाया है। इनके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से माधुये, ससर्वरता और कला- 
त्मक विवेचन का भी शैल्ली की विशेषताओं में स्थान दिया है। 
शैली के गुणों का यह विभाजन वैज्ञानिक रीति पर किया हुआ 
नहीं जान पड़ता । हमारे यहाँ के माधुर्य, ओज ओर प्रसाद 
ये तीनों गुण अधिक संगत, व्यापक्ष ओर सुज्यवस्थित जान 
पड़ते हैं। हमारे यहाँ आचार्यो' ने इन गुणों ओर शब्दार्था- 
लंकारों को रसे का परिपोपक तथा उत्कर्बसाधक मानकर इस 
विभाग का सवंधा संगत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बना दिया 
है। अतएव हमारे यहाँ काव्य की अतरात्मा के अतरात 
भावों के मुख्य स्थान देकर रसें को जो उसका सूल आधार 
बना दिया है, उससे इस विषय की विवेचना बड़ी हो सुब्य- 
वस्थित और सुंदर हो गई है। इन गुणों के विपय में हस 
पहले ही विशेष रूप से लिख चुके हैं; अतएव यहाँ उसके 
उद्धरण की आवश्यकता नहीं है । 


शेलों के गुण 
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शेत्ती के संबंध में हमें अब फेवल्ञ एक बात की ओर ध्यान 
“दिलाने की आवश्यकता रह गई है । गद्य और पद में मुख्य 
भेद यह है कि पदय में वृत्त का होना 
आवश्यक है, गध्य में उसकी कोई आव- 
श्यकता नहीं होती। काव्य-कला और संगीत-कला में 
पारस्परिक संबंध बड़ा घनिष्ठ है। इस संबंध को सुरढ़ और 
स्पष्ट करने के लिये ही कविता में बृत्त की आवश्यकता होती है। 
सच बात तो यह है कि ईश्वर की सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य संगीतमय है। हम जिधर आँख उठाकर देखते 
ओर कान लगाकर सुनते हैं, उधर हो हमें सौंदय और 
संगीत स्पष्ट देख और सुन पड़ता है। कविता समरत 
सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करती और उसे 
सुद्ढ़ बनाए रहती है, अतएब इस बात का प्रतिपादन करने 
की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि संगीत उस कविता 
को कितना मधुर, कोमल, मनोमोहक और आह्वादकारी बना 
देता हे। इसी दृष्टि से हमारे आचार्यो' ने कविता के इस 
ख्ग पर विशेष विचार किया है ओर इसका आवश्यकता से 
अधिक विस्तार भी किया है। संगीत-कला का आधार 
सुर ओर लय है। अतएव काव्य में सुर और लय उत्पन्न 
करने तथा भिन्न भिन्न सुरों ओर लयों में परस्पर मित्रता 
का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से 
विवेचन किया गया हैे। हम ऊपर तृत्तियों वथा 
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शब्दालंकारों का उल्लेख कर चुके हैं। एक प्रकार से ये दोनों 
बातें भी संगीतात्मक गुण की उत्पादक और उत्कष-साधक हैं | 
पिंगल-शासत्र॒ में यह विषय बड़ विस्तार के साथ लिखा गया 
है। इसका मूल आधार वर्णो' की लघुता और गुरुता तथा 
उनका पारस्परिक संयोग, अथवा उनकी संख्या है। इस दृष्टि 
से हमारे यहाँ दे प्रकार के वृत्त माने गये हैं---एक मात्रामूलक 
ओर दूसरे वर्शमूलक । मात्रामूलक बृत्तों में लघु-गुरु के विचार 
से मात्राओं की संख्याएं नियत रहती हैं श्रेर इनकी गणना 
को सुगम करने तथा मात्राओं के तारतस्य को व्यवस्थित करने के 
लिये गणों की कल्पना की गई है। वर्णमूलक छदें के प्रत्येक 
चरण के वणा, की संख्या नियत रहती है। दोनों प्रकार के 
छेद्टों में जिन स्थानों पर वर्णा' का उच्चारण करने में जिहा को 
रुकावट या अवरोध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्य- 
कता होती है, उन स्थानों का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर 
दिया है। ऐसे स्थानों के यति, विश्राम या विराम कहते हैं। 
यहाँ इस संबंध में विस्तारपूवक कुछ लिखने की आवश्यकता 
नहीं है । 

, अत में इस शैज्ी-विवेचन का समाप्त करते हुए हम यह 
कह देना आवश्यक तथा उचित समभते हैं कि आजकल हमारे 
यहाँ शेली-विवेचन के स॑न्ंध में विशेष कर 
इसी विषय पर विचार किया जाता है कि 
अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में हम अपने यहाँ के 


उपसहार 
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ठेठ, संस्क्रत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक प्रयोग करते हैं.। 
मानों शब्दों की व्युत्पत्ति ही सबसे महत्त्व की बाव है। जब 
दे! जातियों का सम्मिलन होता है, तब उनमें परस्पर भावों, 
विचारों तथा शब्दों का. विनिमय होता ही है। यही नहीं, 
बल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन, सद्गुणों तथा दुगुणों 
तक का दूसरी जाति पर प्रभाव पडता है। लाख उद्योग करने 
पर भी वे इन बातों से बच नहीं सकतीं। जब यह अटल 
नियम सब अवस्थाओं में लग सकता है, निरंतर लगता आया 
है श्रार लगता रहेगा, तब इस पर इतना आगा-पीछा करने की 
क्या आवश्यकता है। इस संबंध में जो कुछ विचार करने 
तथा ध्यान में रखने की बात है, वह यही है कि जब हम विदेशी 
भावों के साथ विदेशी शब्दों को ग्रहण करें, तो उन्हें ऐसा बना 
लें कि उनमें से विदेशीपन निकल जाय और वे हमारे अपने 
होकर हमारे व्याकरण के नियमों से अनुशासित हों। जब 
तक उनके पूव उच्चारण का जीवित रखकर, हम उनको पून रूप, 
रंग, आकार प्रकार को स्थायी बनाए रहेंगे, तब तक वे हमारे 
अपने न होंगे ओर हमें उनको स्वीकार करने में सदा खटक 
तथा अडचन रहेगी। हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम 
उन्हें अपने शब्दकुल में पूणेतया सम्मिलित करके विल्कुल अपना 
वना लें। हमारी शक्ति, हमारी भापा की शक्ति इसी में हे 
कि हम उन्हें अपने रंग में रंगकर ऐसा अपना लें कि फिर उनमें 
विदेशीपन को कलक भी न रह जाय । यह हमारे लिये काई 


हि ाधच्स 


शैली का भहत्त । दम 


नया काम नहीं होगा । बहुत वर्षो' से, नहीं अनेक शताब्दियों 
से हम इस प्रकार को विजय करते आए हैं और अब हमें इसमें 
हिचकिचाने की आवश्यकता नहां है । 

.... दूसरी वात, जिप्त पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, वह 
” यह अ्रमात्मक विश्वाप्त है कि शेली की कठिनता या सरलता 
शब्दे| के प्रयोग पर निभर रहती है। भाषा की कठिनता 
या सरलता केवल शब्दों की तत्समता या तद्भवता पर निभर 
नहीं रहती। विचारों की गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन की गंभोरता, 
मुहाविरों की प्रचुरता, आलुर्ंगिक प्रयोगों की योजना और 
वाक्यों की जटिलता किसी भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
रीत गुशों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है। रचना-शैली 
में इस बात की सदा ध्यान में रखना आवश्यक है । 


( ४ ) भाषा ओर भाषण 


संसार के सभी पदा्थे परिवर्तनशील हैं । अतएव भाषाएं 
भी स्थिर और अपरिवतित दशा सें नहीं रहतीं। उसमें भी 
निरंतर परिवर्तन होता रहता हैे। इसी परिवतेन को उनका 
विकास कहते हैं; और उस विकास के इतिहास का विवेचन 
बड़ा ही मनोरंजक है। किसी भाषा को पशु-सृष्टि के भाव- 
प्रकाशन से भिन्न मानवी भाव-प्रकाशन के रूप में अवगत करना 
ओ,्रर उसकी सामग्री तथा बनावट का तथ्य जानना ही इस 
इतिहास का मुख्य उद्दश्य है। 

इस अध्ययन के आरंभ में ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि भाषा से हमारा क्‍या तात्पये है? कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके 
द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर इस प्रकार 
प्रकट करते हैं जिसमें वे उनकी ससमभक सें आ जायें। पर हम 
अपने मनोगत भाव्रों को चेष्टा, इंगित या मुखविक्षति के द्वारा, 
चित्रलिपि या साधारण लिपि के द्वारा, अथवा व्यक्त नाद 
के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। चेष्टा, इंगित अथवा 
मुखविक्ृति की सहायता से गूंगे मनुष्य या ऐसे लोग भी जो 


भाष। क्या है 


हि 


भाषा और भाषण द्पू 


एक दूसरे की भाषा नहीं सममकक सकते, एक दूसरे पर अपने 
मनेगत भाव प्रकट करते हैं। चित्रलिपि या साधारण लिपि 
भाव प्रकट करने में बहुत सहायक है, पर वह व्यक्त नाद के 
आश्रित है। भाव प्रकट करने का सबसे उपयुक्त और प्रधान 
साधन व्यक्त नाद है। इंगित में मुख या अन्य अ्रेगों के विकार 
हो भाष के द्योतक होते हैं; पर भाषा में इन विकारों के परि- 
णासम उनके द्योतक होते हैं। अतएवं भाषा से हमारा तात्पये 
भावों ओर विचारों के उन ज्यक्त चिहों की समष्टि से है जिनका 
बोध बाहर से होता है ओर जो अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न 
किए या देहराए जा सकते हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है; उससे यह स्पष्ट है कि भाषा 
में दो मुख्य अंग होते हैं---एक तो व्यक्त नाद और दूसरा हमारे 
विचार या भाव। व्यक्त भाद से तात्पये 
उस उद्यारण या बाह्य रूप से है जिसके 
द्वार हम अपने विचार या भाव प्रदशित करते हैं। भाव या 
विचार मानसिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते हैं। मान“व भाषण में इन दोनों में अन्योन्याश्रय 
सेवंध है---एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता | नाद के 
बिना भाव और भाव के विना नाद का अस्तित्व विचार में 
लाना कठिन है। अतएव कहा जाता है कि भाषा के रूपा- 
त्मक या उच्चारणात्मक और भावात्मक या अधथात्मक दो श्रंग 
होते हैं। जब हम किसी शब्द जेसे “घोड़ा”, “कालए? 


भापा के दो श्रेग 
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आदि का प्रयोग करते है, तब केवल हमारा नाद-यंत्र हो 


क्रियमाण नहीं होता, हम कुछ नादों का केवल उच्चारण ही 
नहीं करते, वरन उन नादों के उच्चरित होने के पूष कुछ और 
सानसिक क्रियाएं भी होती हैं। इस नाद को करने के पूव हमें 
विचार-सामग्री को क्रम-बद्ध करने अथवा संकुलित विचार- 
सामग्री को उसके मुख्य मुख्य भागों में विभक्त करने की क्रिया 
संयन्न करनी पड़ती है। इसके अनंतर वह मानसिक काये 
नाद-स्ररूप किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। घोड़ा? 
शब्द के नाद द्वारा चाक्षुष्य, रप्ृश्य तथा दूसरे इद्विय-न्ञानों 
की समष्टि होकर एक मुख्य भाव का उत्पादन हुआ है। इसी 
प्रकार काला? शब्द से किसी विशिष्ट रंगवाल्े पदाथे के मिश्रित 
इंद्रिय-ज्ञान के तत्वों का विश्लेषण होकर वह ज्ञान अलग हुआ 
ओर काला? शब्द के नाद से प्रकट किया गया है। इस 
प्रकार विचार-सामग्री के क्रमबद्ध और निर्दिष्ट होने के साथ 
नाद का संसर्ग हुआ और दोनों से मिलकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न किया । अब यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के रूपा- 
तव्मक ओर भावात्मक दोनों अंगों का कितना घनिष्ठ संबंध है 
साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि इन दोनों में भावात्मक अंग 
ही प्रधान तथा भाषा की विशेषता स्थापित करनेवाला है। 
स्वयं व्यक्त नाद ऐसा करने में अनुपयुक्त ओर असमथे है। 
इसी लिए भापाविज्ञान में मनोविज्ञान की प्रधानता होती है। 
पर इसकी सझरमसत मानसिक क्रियाओं का ठीक ठीक पता 


जी] 
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लगाना और जानना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंभव भी 
है। बहुत सी क्रियाएँ ऐसी हो जाती हैं जिनका वक्ता को 
कोई स्पष्ट अनुभव या ज्ञान ही नहीं होता, परंतु वे अपना 
प्रभाव निश्चित रूप से डालती ओर काये अवश्य करती हैं| 
... हम पहले कह चुके हैं कि भाषा के रूपात्मक या उच्चारणा- 
त्मक अग से हमारा तात्यये उस सांकेतिक चिह्न से है जो 
व्यक्त नाद द्वारा कोई भाव या विचार 
प्रकट करता है। हम फुफ्फुस द्वारा 
साँस त्ञेकर नाद उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव फुफ्फुस की 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-[यंत्रों द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्त नाद की उत्पत्ति होती है। जब साँस फुफ्फुस 
) से कंठ-नली में आता है, तब उसमें स्थित स्व॒र-तंतुओं में 
प्रकंपन उत्पन्न होता है। यदि हम बोलते समय अपने हाथ 
की कंठ-नली पर रखें ते इस प्रकंपन का अनुभव कर सकते 
हैं। इस प्रकंपन का बाहर निकलते हुए साँस में संचार हो 
जाता है। जब साँस कंठ के ऊपरी भाग में पहुँचता है, तब 
वह या तो नाक द्वारा ओर या मुँह द्वारा वाहर निकलता है। 
मुँह के बंद रहने पर उसके निकलने का स्वाभाविक माग नाक 
ही है। नाक द्वारा साँस का बाहर निकालने के लिये 
यह आवश्यक है कि तालु का मुत्तायम भाग और कंठ की घंटी 
ठीक सीधी लटक॒ती रहे। जब ये दोनों अंश पीछे हटा दिए 


जाते हैं, जब साँस झुँह के अवकाश में आ जाता है। यह 
ये, 7 


रूपात्मक अग 
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साँस, जो अब नाद हो गया, अभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हुआ | 
जब यह साँस ऊझुँह में से होकर आगे बढ़ता है, तब उसके 
मार्ग में जिहा अनेक स्थानों पर रुकावर्टे उपस्थित करती है-- 
पहले मुख के अंतिम भाग या मुलायम तालु पर, फिर कड़े 
तालु पर, और अंत में ऊपरी दाँतों के मस्ूड़ों पर। जिहा की 
जड़ तथा उसका भण्य और अग्न भाग भी ऐसी ही रुकावरं 
उत्पन्न करता है। जब हम क, च, व आदि अक्षरों का 
धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, तब जिह्ा द्वारा उपस्थित को हुई 
रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं। जब साँस इन रुकाबढों 
का पार करके वाहर निकल पडता है, तब हम व्यंजन वर्णो' 
का उच्चारण करते हैं। खरों के उच्चारण में जिहा रुकावर्दें 
नहीं उपस्थित करती, वह केबल वायु के निकलने के साग को 
संकुचित या प्रसारित करती है जिसके कारण भिन्न भिन्न स्वरों 
का उच्चारण होता है। खर ओर व्यंजन दोनों मिल्लकर भाषा 
की नाद-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भिन्न भिन्न स्वर ओर 
व्यंजन सिलकर शब्द बनाते हैं ओर शब्दों से वाक्य बनते हैँ । 

हम वालकपन में ही बोलना सीखते हैं। यह शक्ति 
क्रमश: प्राप्त होती हे, सहसा नहीं आ हें तो । जब बालक 
अपने बड़े भाई, वहिन या माता पिता 
का कोई शब्द बार वार कहते सुनता 
है, तव वह उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है । 
वह उस नाद की बड़े ध्यान से सुनता है और यह भी 


भावात्मक श्रग 
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देखता है कि उस नाद के करने सें उनके मुख की आकृति 
कैसी हो जाती है। तब वह अपनी शक्ति भर उनका अनुकरण 
करने का उद्योग करता है। अतएवं किसी शब्द का उद्चारण 
सीखने में दो भिन्न भिन्न क्रियाओं का उपयोग होता है-- 
एक श्रुति-विषयक और दूसरी स्नायु-विषयक । इन दोसों 
क्रियाओं का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और वे इंद्रिय- 
ज्ञान के रूप में उसके मस्तिष्क पर अपनी छाप डालती हैं । 
अतएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा भाषण किसी उद्च- 
रित शब्द का श्रुति और स्नायुसंबंधी वह प्रतिबिंब है जो हमारे 
मस्तिष्क पर पड़ता है; अथवा यों कह सकते हैं कि भाषण का 
भावात्मक अंग उच्चरित ओर श्रुत शब्दों या वाक्‍्यों का वह 
प्रतिबिब है जो हमारी स्मरण-शक्ति पर पड़ता है ओर जिसे 
हम उसमें संरक्षित रखते हैं । 

जब बालक कोई शब्द सुनता है, जेसे 'रोटी?, तब वह 
पहले पहल उसका उद्चारण करने में असमथे होता है ओर 
उस शब्द का ओएठी” ल्ोटीः लोतीः आदि कहता है। पर 
ऐसा करने में वह यह नहीं समझता कि मैंने उस शब्द का 
ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया । वह अपसे भरसक उसका 
ठीक ठीक उच्चारण करने का उद्योग करता है। ज्यों ज्यों वह 
बढ़ा होता है और उसकी भाषणशक्ति तथा उसके नाद-यंत्रों 
का विकास होता है, त्यों त्यों वह उस शब्द का ठीक ठोक 
उद्यारण करने में समधे होता जाता है। 
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एक बात शआऔर ध्यान देने की है। बालक केवल अनु- 
करण ही नहीं करता, वरन्‌ अशुकरण के साथ ही साथ वह 
नए शब्दों का तथा पुराने शब्दों के नए रूपों को उन शब्दों 
के अनुरूप भी वनाता जाता हे जिन्हें वह सुनता है। हम 
देखते हैं कि वह खाया? पाया? आदि शब्द सुनता है और 
उन्हीं के अनुरूप आया? जाया? शब्द बना लेता है, यद्यपि 
जाया? का ठीक रूप गया? है। एक और आधे को मिला- 
कर सूचित करनेवाले संस्कृत के सहाध शब्द से निकला हुआ 
'साढ़े? शब्द होता है। वालक देखता है कि जहाँ आधा? 
जोड़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ साढ़े! शब्द लगा दिया 
जाता है; जेसे साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पाँच आदि | इन 
शब्दों के अनुरूप ही वह 'साढ़े एक” और साढ़े दो? शब्द भी 
बना लेता है, यद्यपि व्यावहारिक प्रयोग में इनके लिये डेढ़? 
शोर ढाई” शब्द आते हैं | इस प्रकार किसी भाषण में दो अंग 
होते ६--एक तो परंपरागत आर दूसरा ज्यक्तिगत | यद्यपि 
साधारणत: ये दोनों अंग एक दूसरे के विरोधी जान पढ़ते हैं, 
परन्तु वास्तव में इनमें से एक के कारण भापा में परिवरततेन होता 
रहता है श्लर दूसरा भाषा को संरक्षित रखता है । 
५” भापा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भाव या विचार के 
विनिमय का साधन हैं | अतण्व किसी भाषा के बोलनेवाले 
सदा इस वात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक संभव दो, 
भाषा में नवीनता न आने पावे । इसे वे खर्य बचाते हैं और 


शी 
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दूसरों के भी ऐसा करने से रोकते हैं । इस भाव के रहते 
हुए भी इंद्रिय-ज्ञानों ( दृश्य, श्रुत, नस्य, स्पृश्य ) तथा चेष्टा 
आदि सबका साहचये अलग अलग और व्यक्तिगत होता है । 
पर साथ ही इस साहचये की समानता मनुष्यों के किसी 
समुदाय पर सामाजिक नियमों से बढ़कर प्रभाव रखती है। 
अतएव एक प्रकार से भाषा किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति 
पर निभर रहती है; और दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भाषा को बालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निर्भर 
रहता है । सारांश यह कि भाषा और व्यक्ति का पररुपर 
अन्योन्याश्रय संबंध है । 

. ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सिद्धांत निकल्तता 
है कि भापा परंपरागत और सामाजिक वन्धन सी है| पर 
इससे यह न समझना चाहिए कि यह 
किसी ज्ञाति या वंश की ऐसी विशेषता 
की सूचक है, जे। उसने अपने पूषजों से 
बपोती के रूप में प्राप्त की है; क्योंकि एक वालक अपनी माठृ- 
भापा के समान कोई दूसरी भाषा भी सुगसता से सीख सकता 
है । वंश या जाति से भापा-ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं 
है | वंगाज् के मुसलमान बंगला बोलते हैँ श्रौर पंजाव के मुस- 
लमान पंजाबी । भारतवप में रहनेवाले पारसी अपने पूवजों 
की अथवा अपने मूल निवास-स्थल पारस की भाषा नहीं बोलते, 
बरन्‌ गुजरात प्रदेश में जन्म लेने ओर वहीं पालित पोषित 


/प 
भाषा एक अभ्रज्षितत 
संपत्ति है 
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होने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा 
हव्शियों की भी है। वे संसार के प्राय: सभी बड़े बड़े देशों में 
फैले हुए हैं | पर वे कहीं अफ्रीका की भाषा नहीं बोलते, जिस 
देश में रहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं । तात्पये यह 
कि भाषण-शक्ति को छोड़कर भाषा का कोई ऐसा अंग नहीं है 
जो प्राकृतिक हो अथवा जिसका जन्म, वंश या जाति आदि से 
संबंध हो । 

कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सख्तंत्र 
रूप से भाषा उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत भी भ्रमात्मक 
है | ऊपर जो बाते कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन हो 
जाता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति संसर्ग और 
अनुकरण से भापा सीखता है। पर इसका यह अथे नहीं 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी ख्तंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे तो उसका 
सारा जीवन उसी चेष्टा में वीत जाय; वह एक पग भी आगे न 
बढ़ सके श्रेर न उन लोगों की चेष्टाओं से कोई लाभ ही 
उठा सके जो उसके पहले हो गये हैं। फिर यदि यह भी 
मान लिया जाय कि वह अपनी स्वतंत्र भापा की उत्पत्ति में 
सम भी हुआ, तो उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित होगी 
कि मेरी भाषा दूसरे ल्लोग केसे समझभेंगे श्रौर कैसे स्वीकृत 
करेंगे | अतएव भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश से ४ 
अ्रौर न॒प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग निर्माण करता 
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है। भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसे मनुष्य संसग और अनु- 
करण से अजित करता है। 
जैसा कि हम अमी कह चुके हैं, भाषा एक अजित संपत्ति 
. है जिसे हम पूवजों के संज्ञाप से प्राप्त करते हैं। पर अब 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे 
आदिम अवस्था में मनुष्य ने इसे केसे 
उपाजित किया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह ईश्वर 
की दया का फल है; उसने हमें यह कृपापूवक उपहार स्वरूप 
दी है; अधवा उसको अनुकंप से यह स्वयं आविभूत हुई 
है। प्रारंभ में सब बातों में श्रुति-सिद्धांत ही माना जाता 
था। और बातें तो दूर रहीं, सवथ॑ सृष्टि को उत्पत्ति भी इसी 
सिद्धांत के आधार पर मानी जाती थी। अतण्व भाषा को 
उत्पत्ति के संबंध में भी उसका माना जाना कोई आश्वय की 
बात नहीं है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नितांत आरंभ की 
अवस्था में मनुष्यों ने मिलकर स्सम्मति से इसका निर्माण 
किया था। इनके कहने का तात्पये यह है कि लोगों ने सिलकर 
इस बात का निश्चय किया था कि किस भाव या विचार को 
प्रदर्शित करने के लिये किस नाद-समूह या शब्द का प्रयोग किया 
जाय; और तब जो कुछ सवसम्भति से स्थिर हुआ, वही माना 
गया। पर प्रश्न यह होता है कि यह विचार या विवाद किस 
भाषा में हुआ होगा ? इन दोनें सिद्धांतों को अब कोई नहीं 
सानता; अतएवं इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है | 


भसापा की उस्पत्ति 


१०२ गद्य-कुसुमावली 


होने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा 
हव्शियों की भी है। वे संसार के प्राय: सभी बड़े बड़े देशों में 
फैले हुए हैं | पर वे कहीं अफ्रीका की भाषा नहीं बोलते, जिस 
देश में रहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं । तात्पय 
कि भाषण-शक्ति को छोड़कर भाषा का कोई ऐसा अंग नहीं 
जो प्राकृतिक हो अथवा जिसका जन्म, वंश या जाति आदि 
संबंध हो । 

कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्व 
रूप से भाषा उत्पन्न करता हे। यह सिद्धांत भी भश्रमाल 
है | ऊपर जो बाते कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन 
जाता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति संसग * 
अनुकरण से भापा सीखता है। पर इसका यह अथे * 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करता है। यदि प्रत्येक जय 
अपनी स्वतंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे तो उस 
सारा जीवन उसी चेप्टा में वीत जाय; वह एक पग भी आर 
बढ़ सके श्रार न उन लोगों की चेष्टाओं से कोई लाभ 
उठा सके जो उसके पहले हो गये हैं। फिर यदि यह 
मान लिया जाय कि वह अपनी स्वतंत्र भाषा की उत्पत्ति 
समधे भी हुआ, तो उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित हं 
कि मेरी भाषा दूसरे लोग कैसे समझभेंगे और कैसे स्वी 
करेंगे । अतणव भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश २ 
अर न प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग निर्माण क 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का बंश- 
वृत्त बना लिया, तब जीव-शाख ने एक अदभुत ओर नई बात 
का पता लगाया । गभशास्र का अनुशीलन करनेवाले 
/ विद्वानों ने उस विकास का मूल तत्त या सारांश जान लिया 
. जिसका बहुत दिनों से केवल अनुमान किया जाता था अथवा 
जिसका क्रमश: पता लगा था। सक्ष्मदशंक यंत्र की सहायता 
से गभस्थ जीव के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का पता 
लग गया और मालूस हा। गया कि केसे आरंभ से लेकर मानव 
शरीर की क्रमश: सृष्टि होती है। सहस्रों शताब्दियों से जो 
काम करने और सुधारने में प्रकृति लगी हुई थी, उसका पूरा 
पता थोड़े से वर्षोी' में लग गया। यद्यपि यह संभव नहों है 
कि भाषा के क्रमश: विकास का हमें वैसा साक्षात्‌ अनुभव हो 
सके जेसा मानव शरीर को रचना के संबंध में हुआ है, तथापि 
इसमें संदेह नहीं है कि हमें उसके बीज का, उसके गभस्थ 
विकास का अनुमान हो गया है। यह बीज आरंभिक अव्यक्त 
नाद है जो उन्नत पशुओं, तथा मलुष्यों में भी, स्वतंत्र रूप 
से पाया जाता है और जो अब तक उनके बहुत से भावों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित करने का काम देता है। अतएव 
यह मानने में हमें कोई दुविधा नहीं रह जाती कि मानव 
भाषण का आदि असंस्कृत रूप यह अव्यक्त नाद या पुकार ही 
है। इसी लाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा स्व॒र को 
ऊँचा नीोचा करने की परंपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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इस समय भाषा को उत्पत्ति के संबंध में विकासवाद का 
आश्रय लिया जाता है | हम यह वात जानते हैं कि आधुनिक 
समय का सभ्य मसदुप्य आरंभ में एक सस्तन जंतु था जो 
पशुओं की भाँति अव्यक्त नाद करके अपने भाव ग्रकट कर 
सकता था। क्रमश: विकसित होते होते और उन्नति करते 
करते उस जन्तु ने मानव शरीर, मानव इंद्रियाँ ओर मानव 
शक्तियाँ उपाजित कीं । मनुष्य के विकास या उसकी उन्नति 
से तात्पय उसके प्रत्येक अंग, अवयव या इंद्रिय की उन्नति या 
विकास से है। जिस प्रकार इन सब अंगों, अवयवों या 
इंद्रियों का क्रमश: विकास हुआ है, उसी प्रकार भनुष्य के 
नाद-यंत्र का भी क्रमश: विकास हुआ है । यह काये किसी 
आकस्मिक घटना का फल नहीं है, यह तो स्वाभाविक रीति 
पर प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही हुआ है। यह सिद्धांत 
मान लेने पर हमें इस वात की कल्पना में कुछ भी कठिनता 
नहीं हा सकती कि आरंभ में सनुप्य पशुओं को भाँति केवल 
नाद कर सकता था। कुत्ते क॑ भूकने, कोयल की कूकने, 
घाड़े के हिनहिनाने और हाथी के चिग्पाड़ने में जो शब्द होता 
है, वह व्यक्त नहीं होता अव्यक्त होता है। पशुओं का 
शब्दायार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह सदा अस्पष्ट ही होता है । 
इस अव्यक्त या अस्पष्ट नाद द्वारा पशु अपने सुख-ढुख, ह्प- 
पीटा आदि के भाव प्रदर्शित करता है। मनुष्यों में यह नाद 
बुलाने का भी काम देता थघा। जब अनुभव और अनुमान 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का वंश- 
वृत्त बना लिया, तब जीव-शाख ने एक अदभुत और नई बात 
का पत्ता लगाया । गर्ेशालत्र का अनुशीक्षन करनेवाले 
विद्वानों ने उस विकास का मूल तक या सारांश जान लिया 
जिसका बहुत दिनों से केक्‍ल अनुमान किया जाता था अथवा 
जिसका क्रमशः पता लगा था । सच्मदशक यंत्र की सहायता 
से गर्भस्थ जीव के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का पता 
लग गया ओर मालूस हो गया कि कैसे आरंभ से लेकर मानव 
शरीर की क्रमश: सृष्टि होती है। सहसोरों शताव्दियों से जो 
काम करने और सुधारने में प्रकृति खगी हुईं थी, उसका पूरा 
पता थोड़े से वर्षो! सें लग गया। यद्यपि यह संभव नहीं हे 
कि भाषा के क्रमश: विकास का हमें बेसा साक्षात्‌ अनुभव हो 
सके जेसा मानव शरीर को रचना के संबंध में हुआ है, तथापि 
इसमें संदेह नहीं है कि हमें उसके बीज का, उसके गर्भस्थ 
विकास का अनुमान हो गया है। यह वोज आरंभिक अव्यक्त 
नाद है जो उन्नत पशुओं, तथा मनुष्यों में भी, स्वतंत्र रूप 
से पाया जाता है ओर जो अब तक उनके बहुत से भाषों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित करने का काम देता है। अतएव 
यह सानने में हमें कोई दुविधा नहीं रह जाती कि मानव 
भाषण का आदि असंस्कृत रूप यह अव्यक्त नाद या पुकार ही 
है। इसी नाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा स््रर को 
ऊँचा नोचा करने की परंपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हैं जिससे भिन्न भिन्न भावों और विचारों तथा उनके 
भेदें को क्रमश: प्रदशित करने की चेष्टा की गई थी । कुछ 
अनिश्चित सवर-संक्रम, जो अभ्यास से स्थिर होते गए थे, ज्ञान 
के अभ्युदय के साथ हो साथ नाद-शक्ति को भी बढ़ाते गए | 
प्रारंभ में इनकी संख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे नाद- 
संक्रम के उतार चढ़ाव के सहारे एक के अनेक प्रभेद हो गए 
और वे भिन्न भित्र भावों तथा विचारों के संकेत या चिह् बन 
गए। साधारण नादों का हम धातुओं का, तथा मिश्र नादों 
को संयुक्त शब्दों का आदि रूप कह सकते हैं। इस प्रकार 
भाषा हमारे हप, पीड़ा, भय, आकांक्षा, रुगाता, नीरोगता, 
भूख-प्यास, दिन-रात, सर्दो-गर्मी आदि की अधिकता या कमी 
भी प्रदर्शित करने लगी । जिस नाद की सहायता से आरंभ 
में पशु अपने सवर्गियों को भय, हप आदि की सूचना देते थे 
ओर उन्हें वुलाते थे, वही क्रमश: विकसित रूप में आज्ञा, विधि, 
दूरी, वचन, पुरुष, लिंग आदि का भी बोधक हुआ | इसने 
इंगित, चेष्ठा आदि को उत्पन्न करके उनके साहचये से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न कर दी जो शीघ्रता से विकसित होने लगी | 
संसार में जितने जीव हैं, उन सबके मन में समय समय 
पर ठुछ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं श्रार उन भावों को थे किसी 
प्रकार का संकेत शअ्रधवा नाद करके 
प्रकट करते हैं। वंदरों, कुत्तों, चैलों 
भोर घोड़ों आदि में तो भाव-प्रकाशन का यह प्रयत्न प्राय: नित्य 


नाद 


जा न्थ 
. ही 
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ही देखने में आता है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 


निरीक्षण करके यह पता लगाया है कि व्यूँटियों और मक्खियों 
तक में यह बात पाई जाती है। सनुष्य इन पशुओं से 


कई बातों में कहीं श्रेष्ठ हे श्रेर उसका शारीरिक संघटन भी 


इनकी अपेक्ता कहाँ अधिक पूर्ण, संकुल और विकसित है। 
इसी लिये मनुष्य में भाव-प्रकाशन'की शक्ति भी बहुत विकसित 
है। पर उसकी इस शक्ति और साधन को यदि थोड़ी 
देर के लिये अलग कर दें, ते अनेक बातों में उसका भाव- 


' प्रकाशन पशुओं और विशेषतः मनुष्य से अधिक मिलते जुलते 


हुए पशुओं के भाव-प्रकाशन से बहुत कुछ समानता रखता 
है। जब मनुष्य में कोई साधारण तीत्र मनोवेग उठता है, तब 


ह उसकी नाड़ी और हृदय-गति भी तीत्र हो जाती है; और यदि 


रं 


वह मनावेग और अधिक तीत्र हुआ तो उसके हाथ-पेर आदि 
अग काॉपने लग जाते हैं। यदि तीत्रता की मात्रा और भी 
अधिक हो जाती है तो अंगों का यह कंपन बंद हो जाता है; 
स्वयं अंग शिथिल हो जाते हैं; श्राेर कभी कभी हृदय की गति 
अस्थायी अथवा स्थायो रूप से बंद तक हो जातो हे। जिस 
प्रकार सनेवेगों का प्रभाव अंगों पर पड़ता हे, उसी प्रकार 
उसका प्रभाव मुख अथवा आकृति पर भी पड़ता है। मनुष्य 
जब कोई मीठी, खट्टी या कड़वी चीज खाता है, तब प्राय: 
उसकी आकृति से ही यह प्रकट हो जाता है कि जे! चीज वह 
खा रहा है, उसका स्वाद केसा है। इसी प्रकार जब मनुष्य 


श्न्प गय-कुसुमावली 


के मन सें आनंद, शोक, क्रोध, दया या विराग आदि का 
संचार होता है, तब भी उसके मुख पर उसका हादिंक भाव 
मलकने लगता है। इस प्रकार अंगों के इंगित श्रार मुख की 
चेष्टा से हृद्गत भावों का प्रकाशन होता है । तात्पये यह , 
कि पहले भावों की उत्पत्ति होती है और तब इंगित या चेष्टा 
से उनका वाद्य रूप प्रदर्शित होने लगता है। इस इंगित या 
चेष्टा के साथ ही साथ मुह से किसी प्रकार का नाद भी 
निकल पड़ता है। अतणएव पहले भाव श्रोर तब साथ हो 
साथ इंगित, चेष्टा तथा नाद का आविभाव होता हे। कुछ 
लोगों का मत है कि पहले इंगित या चेष्टा आर तब नाद होता है, 
पर यह विचार भ्रमात्मक है। भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा 
का महत्त अवश्य हैं; पर भाषण का आरंभ नाद से ही होता है, 
उसमें इंगित या चेष्टा की कोई आवश्यकता नहीं होती | 
उनमें परस्पर सहचारिता न रहकर सहायकता आ जाती है । 
भाषा के विकास में नाद के अनंतर अनुकरगा का आरंभ 
ध्ाता ४। जब हम यह वात स्ोकृत कर लेते हैँ कि भाषण 
या भाषा का एक मात्र उृेश परस्पर 
भावां का विनिमय श्र एक दूसरे की 
बातों का समकना था सम्काना हैं, तब हमारे यह मानने 


थनुकरग 


में एल भी अड्रचन नहीं रह जाती कि काई विचार प्रकट 
फरने का सबसे सुगम उपाय यदी है कि दसके अनुकृत साद 


च्कः 


किया जाय। हम अनुभव करने हैँ कि जब काई वस्तु ऊपर 
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. से गिरती है, जैसे-पेड़ से फल फूल पत्ते आदि, तब पृथ्वी पर 
उसके पहुँचते ही पट? सा शब्द होता है । बस इस 'पठ? शब्द 
से हमने आरंभ में पत्‌? धातु बना ली जिसका अथे गिरना? 

७. हैे। हस देखते हैं कि पेड़ों से प्रायः पत्त गिरा करते हैं; 
' अतएव उसी पट? शब्द से 'पत्रः शब्द बना लिया जिसका 
अथे पत्ता हुआ। हम देखते हैं कि एक साधारण पत्ती वहुत 
अधिक मिलता है। वह का! का? या का! काँ? शब्द 
करता है। हमने उसका बोध करने और कराने के लिये 
उसके अव्यक्त नाद के आधार पर उसका नाम काक? रख 
दिया । उस काक” शब्द का 'काओ? होकर कौआ? या 
'कौवाः शब्द बन गया। अतणएव स्पष्ट है कि यदि हम भाव 

: ह था विचार-विनिमय की प्रकृति को भाषा के विकास का मुख्य 
आधार और वाणी को उसका मुख्य कमे या साधन मान लें, 

ते हमें उसका इतिहास जानने में कोई कठिनता नहीं हो 
सकती । जिस वरतु के द्वारा हम अत्यंत सुगमता से अपने 
विचार दूसरों पर प्रकठ कर सकेंगे उसी का हम प्रयोग करेंगे। 
स्राभाविक नाद या पुकार के अवल्ब से पहले पहल भापण- 
शक्ति प्रस्कुटित होती है। उस नाद के साथ ही अनुकरण की 
क्रिया भी आ उपस्थित होती है । सच वाद तो यह है कि नाद 

या पुकार में भी अनुकरण की ही मात्रा वर्तमान है। जब 
अनुकरण की प्रकृति ने भावों या विचारों के विनिमय में सहा- 
यता देना आरंभ कर दिया और क्रमश: हमारी ज्ञानशक्ति का 
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भी विकास होने लगा, तव हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे और इस प्रकार क्रमश: भाषा विकसित हो चली | यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक हे कि भावप्रकाशन के जो भिन्न भिन्न 
रूप वतलाए गए हूँ. उनका किस प्रकार उपयोग होता है। 
ऊपर हमने कोवे का उदाहरण दिया है। अब यदि हम 
इंगित द्वारा उस पक्ती का बोध कराना चाहते हों, तो हम 
उसका उड़ना या गदन हिलाना या और कोई मुख्य गुण या 
स्भाव लेकर उसे संकंत द्वारा प्रकट करेंगे। यदि चित्र द्वारा 
इसी भाव को प्रकट करना दी ते दा तीन लकीरों से उसका 
चित्र सा बना देंगे; श्रार यदि नाद द्वारा उसे प्रकट करना 
चाहेंगे ते जा अन्यक्त खर वह प्रायः करता है, उसे लेकर 
का! का! जेसे नाद से उसका बोध करावेंगे । इस प्रकार * 
भाषण के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण आता है । 
इस प्रकार भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा श्रार भाषण 
में नाद के भप्रनंतर अथवा साथ हो साथ दोनों सें श्रनुकरण 
की अवस्था उत्पन्न हातो है। इस भाव-प्रकाशन से हो 
चित्रलिपि फे प्रारंभिक रूप का भी प्रावि्भाव होता ह# 
जिससे क्रमश: विकसित हाते होते अन्तरों या लिपियां को 
सृष्टि द्वातोी है; आर भाषण में शब्दों का निर्माण आरंभ होता 
/ भिनसे क्रमशः भाषा फो सृष्टि द्वातों 8। भाव-प्रकाशन 
धार भाषण में पहले भाव का आविभांव दवोता £ शकऔ्रर उसके 
पनेतर भाषध की अवत्या आती हैं। अनतएब पहले भाष, 
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तब इंगित या चेष्टा, फिर नाद और अंत में अनुकरण से क्रमश: 
भाषा का विकास होता है। भाषा को स्थाई करने के लिये 
इंगित और अनुकरण ने मिज़्कर चित्रलिपि की उत्पत्ति की 
और तब क्रमशः अज्ञरों या लिपियों का विकास हुआ । 
जब नाद और अनुकरण ने मिलकर भाषण की रूप दिया 
तब उनके भेदों और उपभेदों ने साहचये और साहश्य की 
सहायता से एक शब्द-भांडार प्रस्तुत कर दिया । सनुष्य 
जिस समय जिस अवस्था या स्थिति में रहा अथवा जेसी 
उसकी आवश्यकताएं रहीं, उनके अनुकूल उसका शब्द-भांडार 
भी रहा। आदिम अवस्था में शिकार द्वारा जीवन-निर्वाह 
करने के समय बहुत थोड़े से भाव प्रकट करने की आवश्यकता 
* रही होगी; और उसी के अमुकूल शब्द-भांडार भी बहुत 
ही सक्म और साधारण रहा होगा | फिर पशुओं को चराना 
ओर इन्हें एक स्थान से साथ साथ लिये हुए दूसरे स्थान पर 
जाना तथा वहाँ थाड़ दिन बसना, मनुष्य को दिनचर्या हुई। 
अब पहले शब्द-भांडार से काम नहीं चलता था; अतएव 
पूवपद्धति के अनुसार नए शब्दें का निर्माण होने लगा। 
अब यहाँ आकर परस्पर समझौते की आवश्यकता हुई । 
किसी ने किसी पदार्थ का भाव प्रदर्शित करने के लिये एक 
शब्द का सिर्माण किया। ओर लोगों ने भी उसे मात 
लिया; वह साधारण प्रयोग में आ गया ओर शब्द-भांडार में 
सम्मिलित हो गया। इस प्रकार क्रमश: शब्द-भांडार कौ 
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वृद्धि होती गई और साहचये तथा साहश्य को सहायता से 
वह पूरित होने लगा । जंगली या असभ्य लोगों की आवश्य- 
कताएं बहुत ही थोड़ी होतो हैं; अतएव उनका शब्द-भांडार 
भी संकुचित होती है । पर ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता 
जाता है, त्यों त्यों भाव-विनिमय तथा आवश्यकताओं की मात्रा ' हे 
बढ़ती जाती है। उनके साध ही भापा का भांडार भी बढ़ता 
जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ हो साथ 
भाषा का भी विकास होता चलता है | 
यह एक निश्चित सिद्धांत है कि उन्नति की मात्रा ज्यों ज्यों 
बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसकी गति भी बढ़ती जातो है। 
पहले पहल जितनी उन्नति दस हजार वर्षो में होतो है, उतनी 
उसके उपरांत एक हजार वर्षो में हो आती है। फिर हजार “ 
वर्षा में ज्ञितनो उन्नति होती है, उतनी उसके अनन्तर सौ वर्षो" 
में द्वाती है; श्रौर जितनी उन्नति सौ वर्षो में होती है, उतनी 
दस बीस वर्षा में दाने लगती है। अतः यह वात निविवाद 
सिद्ध है कि मनुष्य को अपने भाषण का आरंभ और विकास 
करने में उजारों लाग्यों व० लगे हांग। पर ज्यां ज्यां वह उन्नति 
करना गया, त्यथों त्यां उसको गति बढ़ती गई श्र प्रेत में उसने 


््ि 
बनामान रूप घारग किया | 


ता 
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यह बात प्रायः स्वसम्मत है कि प्राचीन भारतीय आये 
युरोप और एशिया की आधुनिक सीमा के आस-पास के 
मैदानों में रहते थे। वहाँ से वे हिंदू- 
कुश और अफगानिस्तान के माग से 
भारत में आए और पंजाब में बस गए। वे एकदम बढ़ते 
हुए नहीं चले आए थे । वे कई टोलियों में आए थे और 
माय में ही उन्हें कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कई शतताव्दियाँ लग गई 
थीं। इन आर्यो की प्राचीनतम भाषा, जिसका अब तक पता 
चला है, ऋग्वेद की ऋचाओं में रक्षित है। क्रमश: इस भाषा 
मे विकसित होकर वेदिक संस्कृत ओर तब साहित्यिक संस्कृत 
का रूप धारण किया । पहले बाोलचाल की भापा प्राचीन 
प्राकृत थी जिससे पाल्ती का आविभोव हुआ | पाल्ी के 
साहित्यिक आसन पर विराजने के अनंतर सध्य काल की 
प्राकृत का विकास हुआ ओर उसके भी उस आसन की अधि- 
कारिणी होने के अनंतर वोलचाल की भाषा अपभ्रेश भाषाओं 
के रूप में विकसित हुई | अपभ्रंश के अनंतर आधुनिक भाषाओं 


का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भारतवप 
॥ 8 


पुरानी कथा 
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में एक ओर साहित्यिक भाषा की धारा बहती रही और 
दूसरी ओर वोलचाल की भाषा की | ये दोनों धाराएं साथ 
हो साथ वहती चली आई हैं ओर देनों में यथासमय परिवतेन 
होते रहे हैं। वर्तमान काल में जो भाषाएं प्रचलित हैं उन 
सबका विकास इस क्रम से हुआ हे । 

इसी प्रकार हिंदी भापा का विकास भी क्रमश: प्राकृत 
पर अपभ्रंश के अनंतर हुआ है। यद्यपि अपभ्रंश की 
कविता बहुत पीछे की बनो हुईं मिलती 
है, परंतु हिंदी का विकास चंदवरदाई 
के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है । 
इसका समय वारहवीं शताउदी का श्रेतिम अध भाग है, परंतु 
उस समय भी इसकी भाषा अपक्रंश से बहुत भिन्न दो गई 
घो। अ्पश्रश का यह उदाहरण लीजिए--- 

भन्ना हुआ जु मारिया वहिगि म्हारा कंतु । 

लज्जे जंतु व्यसिञ्रह जइ भग्गा धर एतु ॥ १॥ 

पुत्त जाए कब्रग गुगु अवगुणु कवणु मुण्ग | 

ज्ञा बप्पों को भुंहड़ो चंपिष्नठ अबरेग ॥ २ ॥ 

दानों दाईे शैमसंद्र के # जिनका जन्म संवन्‌ १९४५ में 
छोर मृत्यु सं० १०२२८ में हुई थी। श्रतणव यह माना जा 
सकता £ कि ये दाह से० १२०० के लगभग पअथवा उसके कुछ 
पृष लिया गए फ्रॉंगि। ग्रव हिंदी के आदि-फवि चंद क॑ कदर 
ढ़ खेफर मिलाटए और देरिएए, देनों में कहाँ स्तर समता £ । 


र) 


हिंदों $: विझास 
फी अवमग्वाएं 
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नही 


४ उच्चिष्ट छंद चंदह बयन सुनत सुजंपिय नारि। 
तनु पवित्त पावन कविय उकतति अनूठ उधारि॥| 
ताली खुल्लिय त्रह्म, दिक्खि इक असुर अद्भुत । 
दिष्प देह चख सीस, सुष्ष करुना जस जप्पत || 
हेमचंद्र ओर चंद की कविताओं की मिलाने से यह स्पष्ट 

विदित होता है कि हेमचंद्र की कविता कुछ पुरानी है और 

चंद की उसकी अपेक्ता कुछ नईइ। हेमचंद्र ने अपने व्याक- 
रण में अपभ्रंश के कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें से ऊपर के 


दोनों दोहे लिए गए हैँ; पर ये सब उदाहरण खयं हेमचंद्र के 
' बनाए हुए नहीं हैं। संभव है कि इंनमें से कुछ स्त्रयं उसी 


के बनाए हुए हों, पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इस- 
लिये उसके पहले के होंगे। इस अवस्था में यह माना जा 
सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूव हिंदी का विक्कास होने 


लग गया था ओर चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रूप 
' स्थिर हो गया था; अतएवं हिंदी का आदि-काल हम सं० 


१०० के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूर्व ' 
के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से : 
किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता | 
इस अवस्था के उन्हें हिंदी के आदि-काल के कवि मानने में 
संकोच होता है। अस्तु। चंद को हिंदी का आदि-कवि 
मानने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। छुछ लोगों का 
यह कहना है कि चंद का “पृथ्वीराजरासा” बहुत पीछे का 
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वना हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत 
कुछ प्रत्निप्त अंश हैं, पर साथ हो उसमें प्राचीनता के चिह् 
भी कम नहीं हं। दसम समय का पूरा अंश प्राचीन 
जान पड़ता है । 

चंद का समकालीन जगनिक कवि हुआ जो बुंदेलखंड के हु 
प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था। यद्यपि इस समय 
उसका बनाया कोई प्रंध नहीं मिलता, पर यह माना जाता 
हे कि उसके बनाए ग्रंथ के आधार पर ही आरंभ में “आद्हा 
खंड” की रचना हुई थी । इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति श्रभी 
नक नहीं मिली है; पर संयुक्त प्रदेश और बुंदेलखंड में इसका 
बहुत प्रचार हैं. श्रोर यह बराबर गाया जाता है। लिखित 
प्रति न होने तथा इसका रूप सवंधा आदहा गानेवालों की ५ 
स्मृति पर निभर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रत्षिप्त अ्रेश 
भी मिल गया | 

हिंदी के जन्म का समय भाग्तवप में राजनीसिक उल्तट 
फंर का घा। उसके पहले हो से यहां सुसलमानों का आना 
प्रारंभ शो गया था प्रार टम्तामधर्म के प्रचार तथा उत्कप- 
बंधन में उत्साहीं श्रार हृट-संकल्प मुसलमानों के आक्रमगों 
फे कार्य भाग्नवासियां का खअ्पनी रक्षा की पड़ी थो । ऐसी 
प्रयम्या में साहित्य-कता की ब्रद्धि की किसका चिंता हो इ 
सकता घी । ऐसे समय में नाये क्री कयि सम्मानित ड़ 


च्क 


प्रुशादथ माकफाल हम सलान मे 


॥30॥ 


ही निपुर ने हा, बरस 


| 
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तलवार चलाने में भी सिद्धहस्त तथा सेना के अग्रभाग में रह- 
कर अपनी वाणी द्वारा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने सें भी 
समर्थ हों। चंद ओर जगनिक ऐसे ही कवि थे और इसी 


:: लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है। परंतु उनके अनंतर 


कोई १०० वर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है । 
अतएव हिंदी का आदि-काल संवत्‌ ११०० के लगभग आरंभ 
होकर १३०० तक चलता है। इस काल्त में विशेष कर वीर 
काव्य रचे गए थे। इस समय की भाषा का रूप राजपूताने 
की भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें बीच बीच में एक ओर 
पुरानी गुजराती ओर दूसरी ओर कहीं कहीं पुरानी पंजाबी 
का मिश्रण देख पड़ता है। आरंभ काल की हिंदी में एक 
विशेषता यह भी थी कि वह प्राय: प्राकृत-प्रधान भाषा थी, 
अथाोत्‌ उसमें शब्दों के प्राकृत रूपों का अधिक प्रयोग होता था। 
राजपूताने में इस प्राकृत-प्रधान भाषा की “डिंगल” नाम दिया 
गया है। चारणों में इस भाषा का बहुत प्रचार था और 
अभी तक बहुत कुछ है। ०० 

इसके अंतर हिंदी के विकास का मध्य-काल आरंभ 
होता है जो ५०० वर्षो” तक चलता है। भाषा के विचार से 
इस काल को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 
एक सं० १३०० से १५०० तक और दूसरा १५०० से १८८०० 
तक | प्रथम भाग में हिंदी को पुरानी वोलियाँ बदलकर 
क्रमश: जजभापा, अवधी और खड़ी वोली का रूप धारण करती 
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हैं श्रार दूसरे भाग में उनमें प्रीड़ता आती है; तथा अत में 
अवधी करार त्रजभाषा का मिश्रण सा हो जाता हे । इस काल 
के प्रथम भाग में राजनोतिक स्थिति डॉवॉडोल थी; उसमें 


क्रमश: स्थिरता आईं जो दूसरे भाग में रृढ़ता को पहुँचकर ४ 


पुन: डॉवॉडोल हो गई | 
लोगों का यह कि हिंदी को खड़ी बोली 
का रूप प्राचीन नहीं हैं। उनका मत है कि सन्‌ १८०० ई० 
फे लगभग लल्लूजीलाल में इसे पहले पहल अपने गय्य ग्रंथ 
प्रमसागर में यह रूप दिया श्र तब से खड़ी वाली का प्रचार 
हुआ। लल्लृजीलाल के पहले का भी गद्य मिलता है; मोर 
कविता में तो खड़ी बोली तेर्हवी शताबइदी के मध्य भाग 
तक में मिलती ४। कविता में ग्वड़ी थाली का प्रयोग 
मुसलमानों ने ही नहीं किया है, छिंदू कवियों ने भी किया 
यह बात सच ६ कि खड़ी बोली का सुस्य रघान मेरठ के आस 
पास होने के कारग श्र भारतवप में मुसलमानी राजनीति 
फा सेंद्र दिल्ली शोने फे कारगा पहले पहल मुसलमानों शोर 
दिदुओं की पारस्परिक बालचील प्रथबा उनमें भावों भर 
विसारा का विनिमय इसी भाषा ऊे द्वारा झ्रारंभ हुशझ्मा यार 
उन्यीं को उस्नजनना से इस भाषा का स्थयंहार बट़ा। इसके 
अगर गुसतमास लोग देश के 'प्रन्य भागों में फैलने हए इस 
भाषा का अपने खाद लने गाध् हर | सेंट गसमरा भाग्त- 


क्् 


# ० # 
पर इलाया । पर था भागा या कायोपधार इसा मं 


श, 


हि 
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मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसल- 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी 
भाषा मानी जाने लगी और हिंदू कवियों ने अपनी कविता में 


: मुसलमानों की बातचीत प्राय: इसी भाषा में दी है। अतणव 


मध्य-काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पडती है---अजभापा, 
अवधी और खड़ी बोली । जैसे आरंभ-काल को भाषा प्राकृत- 
प्रधान थी, वैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे को भाषा 
संस्कृत-प्रधान हो गई। अर्थात्‌ जेसे साहित्य की भाषा की 
शोभा बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दों का प्रयोग 
होता था, वैसे मध्य काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा। 
इससे यह तात्ये नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव 
हो। गया। प्राकृत के कुछ शब्द इस काल सें भी वरावर 
प्रयुक्त होते रहे; जेसे भुआल, सायर, गय, बसह, नाह, 
लोयन आदि । 

उत्तर या वतेमान काल की साहित्य की भाषा में न्नज- 
भाषा और अवधी का प्रचार घटता गया और खड़ी बोली का 
प्रचार बढ़ता गया है। इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब 
हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्म 
की रचना भी बहुलता से इसी में हो रही है । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका विशेष संबंध साहित्य 
की भाषा से है। बोलचाल में तो अब तक अबधी, त्रजभापा 
और खड़ी बोली अनेक स्थानिक भेदों श्रार उपभेदों के साथ 
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प्रचलित है; पर इस समय साधारण बोलचाल को भाषा खड़ी 
वोली है । इस खड़ी वोली का इतिहास भी बड़ा ही 
मनारंजक है | 
यह भाषा मेरठ के चारों आर के प्रदेश में बोली जाती 
£ श्रार पहले वहीं तक इसके प्रचार की सोमा थी. वाहर 
इसका वहत कम प्रचार था। जब मुसलमान इस देश में 
बस गए ओर उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
तब उन्हें उस बात की चिंता हुई कि यहाँवालों से किस भाषा 
में वातचोत करें। दिल्ली में मुसलमानी शासन का कंद्र 
होने के कारण उन्हेंने मेरठ की भाषा खड़ी वाली को प्रदग 
फेया । अ्रतगव मुसलमानों के उद ( ८ फौजी बाजारों ) में 
हुसका व्यवहार होने लगा; श्र जहां जहां मुसलमान फेलते 
गए, हल भाषा का अपने साथ लेते गए। क्रमश: इसमें 
प्रग्यी करार फारसों के शब्द घुसने लगें। पर आरंम में यह 
उनका सुगमता से श्रा्ग करती आर अपना रूप देती गई । 
पीछे या! प्रतध2त्ति दल गए श्र गूसलमानों ने इसमें कंबल 
फार्सा नथा घझरबों के शब्दों फो हो उनके शद्वय रूप में ध्यधि- 
फ्सा नही कर दो, बल्मि उसके ब्थाररंण पर भी फारसी- 
धरवाो स्थाहगगा का पद चहाना खारंभ करा दिया। इस 
पाया में शसफ दो शाप फो गंण. शाप्न ना सिठो के कालाता 


| 


भी 
गा, छार दुसगा पद नाम में प्रसिद्ध :थ्या । 


॥यप ४ ड्‌ 


ध् बह 
। आाओर७ 'कृणक 
छाता पफ् 7263 | 


क्र 
प्र्हत हराम एस साझा 


& 4 #//$ $ %#, ९ + ञ्द्ता ह सर्पड़र ष्टिः नबी हा 
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के अनुसार रखकर, अगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप हिंदो- 
स्तानीः बनाया । अतएव इस समय इस खड़ी बोली के तीन 
रूप वर्तमान हैं-( १) शुद्ध हिंदी--जो हिंदुओं की साहित्यिक 
भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उदूँ--- 
जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानों में है श्रेर जो उनके 
साहित्य की और शिष्ट सुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के . 
बाहर की वोलचाल की भाषा है। और (३) हिंदोस्तानी--- 
जिसमें साधारणत: हिंदी उद दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैं 
और जिसे सब लोग बोल-चाल में काम में लाते हैं। इसमें 
अभी साहित्य की रचना बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के 
मूल में राजनीतिक कारण हैं। हम इन तीनों रूपों पर अलग 
अलग विचार करेंगे । पर ऐसा करने के पहले इस बात पर 
ध्यान दिल्लाना चाहते हैं कि इसकी व्युत्पक्ति के विषय में जो 
बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
- का यह कहना है कि आरंभ सें हिंदी या खड़ी बोली व्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानें के प्रभाव से इसमें सब 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप 
धारण किया। इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी 
बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या त्रज- 
भाषा का है। सेद कंवल इतना ही है कि ज्जभापा तथा 
अबधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है 
अर खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने 
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लगी है। पूर्वकाल में खड़ी बोली केवल बोलचाल की भाषा 
थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया और आरंभ में 
उन्हीं ने इसका साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया | 
खड़ी उोल्ी का सबसे पहला कवि अमीर खुसरो है जिसका 
लन्‍्स २० १३१२ में और झत्यु संवत्‌ ११८१ में हुई थी। 
अमोर खुसरो ने मसनवी ख्िछ-नास: में, जिसमें मुख्यतः: सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजो के पुत्र ख़ित्मखाँ और देवल देवी के 
प्रेम का वन है, हिंदी भाषा के विषय में जो कुछ लिखा है, 
वह उल्लेख के योग्य है। वे लिखते हैं--- 

“में भूत्न में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा 
फारसी से कम नहीं ज्ञात हुई। अरबी के सिवा, जो 
प्रत्येक भाषा की मीर और सबों में मुख्य है, रई ( अरब का 
एक नगर ) और रूस की प्रचल्चित भाषाएं समभकने पर हिंदी 
से कम मालूम हुईं । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाष् 
को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि बिना 
मेल्ञ के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह 
शुद्ध है ओर यह मिली हुई है, उसे प्राण ओर इसे शरीर कह 
सकते हैं। शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, 
पर प्राण में किसी का नहीं हो सकता। यमन के मूँगे से 
दरी के मोती की उपसा देना शोभा नहीं देवा। सबसे 
अच्छा धन वह है जो अपने कोष में बिना मिलावट के हो; 
झोर न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भो अच्छा है। हिंदी 


अं लिकंबंबा 
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भाषा भी अरबी के समान हे; क्योंकि उसमें भी मिलावट 
का स्थान नहीं है |” 
खुसरे ने , हिंदी और अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार 

बढ़ाने तथा हिंदृ-मुसलमानों में पररपर भाव-विनिमय में सद्दायठा 
पहुँचाने के उद्दश से खालिकृवारी नाम का एक कोष पद्च में 
बनाया था। कहते हैं कि इस कोप की लाखों प्रतियाँ लिखवा- 
कर तथा ऊँटों पर ल्दवाकर सारे देश में बाँटी गई थीं। 
अतणएव अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि-कबि हो नहीं हैं, 
वरन्‌ उन्होंने हिंदी तथा फारसी-अरबी में परस्पर आदान-प्रदान 
में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई थी | विक्रम को १४वीं 
शताव्दी की खड़ो वोलो को कविता का नमूना खुसरेा को 
फविता में अधिकता से मिलता है; जेसे--- 

व्ट्वरी तोाड़ के घर में आया। 

अरतन वरतन सब सरकाया ॥ 

खा गया, पी गया, दे गया वुत्ता | 

ए सखि | साजन, ना सखि कुत्ता॥ 

स्थाम बरन की है एक नारी | 

माथे ऊपर लागे प्यारी ॥ 

जे मानुस इस अरघ को खोले ! 

कुत्त की वह वोली बोले ॥ 

हिंदू कवियों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का 

प्रयोग किय( है। प्रायः मुसलसानों की बातचीत ये खड़ी 
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बोली में लिखते थे। भूषण ने शिवाबावनी में अनेक स्थानों 
में इस भाषा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं--. 
(१) अब कहाँ पानी झुकुतों में पाती हैं | 
(२) खुदा की कसम खाई हे । 
(३) अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा | 
लतित-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए--- 
जंगल में हम रहते हैं, दिल्त बस्ती से घबराता है। 
सानुस गंध न भाती है, झग मरकट संग सुहाता है ॥ 
चाक गरेबाँ करके दम दम आहें मरना आता है। 
ललित-किशोरी इश्क रेन दिन ये सब खेल खेलावा है।। 
अतएव यह सिद्ध हे कि खड़ी बोली का प्रचार सोलह 
शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक 
आदर नहीं था। अट्टारहबीं शताब्दी सें हिंदी के गद्य 
की रचना आरंभ हुईं और इसके लिये खड़ी बोली 
अहण को गई। पर इससे यह मानना कि उदू के आधार 
, पर हिंदी ( खड़ी बोली ) की रवना हुई, ठीक नहीं है 
पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा हे-- खड़ी बोली या पक्की 
वाली या रेखता या वतेमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य और 
पद्म का देखकर यही जान पड़ता है कि उद्‌ रचना में फारसी- 
अरवो तत्समों या तद्धवों का निकालकर संस्कृत या हिंदी 
शिताणा नल “ााः “” से हिंदी बना ली गई-है। इसका 


हिंदी भाषा का विकास श्श्पूः 


कारण यही है, कि हिंदू ते अपने घरों की प्रादेशिक और 
प्रांतीय बोली में रगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय 
थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 


५, की “पड़ी? भाषा को “खड़ी” बनाकर अपने हश्कर और 


समाज के लिये उपयोगी बनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका 
परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्वेसाधारण की या 
राष्ट्रभापा हो चलो, हिंदू अपने अपने प्रांत की भापा को न 
छेड़ सके। अब तक यही बात है। हिंदू घरों की बेली 
प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी और साहित्य की भापा हिंदी 
हो; मुसलमानों सें बहुतों के घर की खड़ी बोली है । वस्तुतः 
उर्दू कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विसापा है। किंतु हिंदुई 
भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसको 
सावेजनिकता भी उन्हीं की कृपा से हुईं। फिर हिंदुओं में 
जामति होने पर उन्होंने हिंदी की अपना लिया । हिंदी 
गद्य की भाषा लल्लूजीलाल के समय से आरंभ होती है। 
उदूं गद्य उससे पुराना है; खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई 
है। अभी तक त्रजभापा बनाम खड़ी बोली का रूगड़ा चल 
ही रहा था, उदू पद्य की भाषा उसके वहुत पहले दो गई है । 
पुरानी हिंदी--गय और पद्च--खड़े रूप में मुसलमानी है |” रा 

यद्यपि गुलेरीजो का यह निष्कप कि खड़ी बोली ने 
सुसल्लमानी राजाश्रय पाकर उन्नति की ओर उसका प्रचार चारों 
ओर फैला तथा मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिंदी के 


१२४६ गय-कुसुमावली 


इस खड़ी बोली रूप का इतना महत्त हुआ? सवंधा सत्य है 


और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए | परंतु 
उनका यह कहना कि 'डदूं-रचना में फारसी, अरबी तत्समों 
या तद्धवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी के तत्सम और तद्भव 
रखने से हिंदी बना तक्ती गई ठीक नहीं है। पहले 
ते। उदू का आदि-कवि सुहम्मद छुल्ली माना जाता है। संवत्‌ 
१६३७ में गोलकुंडे के बादशाह सुलतान इनत्राहीम की झरुत्यु 
पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुतठ॒बशाह गद्दी पर बेठा। पर 
हिंदी का खड़ी बोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० 
के आरंभ सें अर्थात्‌ उदूं के आदि-कवि से कोई ३०० वर्ष 
पहले मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 


उदू के आधार पर हिंदी का खड़ी बोली रूप प्रस्तुत हुआ । 


मुहम्मद कुली के कई सौ वर्ष पहले से उदूं पर त्ज की 


काव्यमयो भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमानों की . 


उदू कविता में भी ब्रजभाषा के रस-परिपुष्ट शब्दों का बरा- 
वर और निस्संकाच प्रयोग होता था। पीछे के उदू कवियों 
ने इस काव्य-भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाया और 
खड़ी बोली को अरब और फारस की वेश-भूषा से सुसज्जित 
करके खतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना ते ठीक 
है कि उदू वास्तव में हिंदी की विभाषा? है, पर यह कहना 
सवंधा अनुचित है कि उदूं के आधार पर हिंदी खड़ी हुई 


(ः 
है। “उद कविता पहले स्वभावत: देश की काव्य-भाषा 


३ 
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का सहारा लेकर उठी, फिर जब ढाँगों में वल आया, तब 
किनारे हो गई।?” 

इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा 
है। लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं । 
वास्तव में उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप नहीं दिया। 
उनके कुछ पहले का, झुं० सदासुख के लिखे भागवत का 
हिंदी अनुवाद “सुखसागर” वत्तमान है। उसका कुछ श्रेश 
नीचे उद्घृत करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लूजी- 
लाल के पहले ही हिंदी गय्य का आरंभ हो चुका था। 

“धन्य कहिये राजा प्रथुजी का, नारायण के अवतार 
हैं, कि जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, ग्राम नगर 

) बसाये, और किसी से सहायता न माँगी, कि किसी और से 

सहाय चाहेंगे ते। उसे दुख होयगा, वह दुख आपको होय, इस 
हेत अपने पराक्रम से जो कुछ बन आया से किया, फिर कैसा 
कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा प्रधु के नाम से 
प्रसिद्ध है ।? 

इसके अनंतर लल्लूजीलाल, सदल मिश्र तथा इंशा 
उन्नाहखाँ का समय आता है। लल्लूजीलाल के प्रेमसागर 
से सदल सिश्र के नासिकेतोपाख्यानं की भाषा अधिक पुष्ट 
और सुंदर है। प्रेमसागर में भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप 
स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, बुलायकरि, 
बुल्ञायकर, बुत्लाय करिके आदि रूप अधिकता से मिलते हैं। 


श्र्प गय-कुसुमावली 


सदल मिश्र में यह बात नहीं है। इंशा उल्लाहखाँ की रचना 
में शुद्ध तद्भव शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और 
सुंदर है, पर वाक्यों की रचना उदूं ढंग की है। इसी लिये 


कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न सानकर उदूं का पुराना 


नमूना मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि फो८ बविलियम 


कालेज के अधिकारियों, विशेष कर डाक्टर गिल्लक्रिस्ट की कृपा 
से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी माग प्रशर्त 
तथा सुब्यवस्थित हो। गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता 
नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की ऋपा से हिंदी ( खड़ी 
बोली ) का प्रचार और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अँगरेजों की 
कृपा से हिंदी गद्य का रूप परिमाजित और स्थिर होकर हिंदी 
के साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार 
अथवा प्रधान कारण हुआ। 

हम पहले यह बात कह चुके हैं कि उद्‌ भाषा हिंदी की 
विभाषा थी । इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्घ- 
पान करके यह पालित पोषित हुईं | पर जब यह शरक्ति-संपन्न हो 
गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने को शक्ति आ गई और 
मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूल रूप का भूलकर 
अपने पृष्ठपोषकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तब इसने 
क्रमश: स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया। पर यह खतें- 
त्ता नाम मात्र की थी। उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव 
हुआ, अलग होने में हो अपनी स्वतंत्रता समक्ती । पर वास्तव 


5 


पी 
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में वह अपनी जन्मदात को भूलकर तथा अरबो-फारसी के 
जाल में फंसकर अपने आपकी उसी प्रकार धन्य मानने लगी, 
जिस प्रकार एक अविकसित, अनुन्नत अथवा अधेगत जाति 
अपने विजेता की नकल करके उसका विक्ृत रूप धारण करने 


£ में ही अपना सौभाग्य समझती और अपने को धन्य मानती 


श 
है 


है। इस प्रकार उद्‌ निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग 
करती आ रही है। चार बातों में हिंदी से उदू की विभिन्नता 
हो रही है-- 

(१) उदूं में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से 
प्रयोग हो रहा है; ओर वह भी तद्भ्व रूप में नहीं; वरन्‌ 
तत्सम रूप में ! 

(२) उदू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत 
अधिकता 'से पड़ रहा है। उद्‌ शब्दों के वहुवचन हिंदी के 
अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार बन रहे हैं; जेसे कागज, 
कसबा या अमीर का वहुवचन कागजों, कसवों था अमीरों 
न होकर कागजात, कसवात, उमरा आदि होता है; शऔऔर ऐसे 
बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है। ह 

(३) संबंध-कारक की विभक्ति के स्थान में ए? की इजा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जेसे 
सितारे-हिंद, दफुरें-फौजदारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार 
करण और अपादान कारक की विभक्ति से? के स्थान में 
“अ्जः शब्द का प्रयोग होता है; जैसे, अज खुद, अज तरफ । 

छः 9 


१३० गय-कुसुमावली 


अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी दर! विभक्ति 
का प्रयोग होता है; जेसे, दर-असल, दर-हकीकत। कहीं 
कहीं दर के स्थान में अरबी प्रत्यय 'फिल्ल? का भी प्रयोग होता 
है; जेसे, फिल हाल, फिल हकीकत । 

(४) हिंदी और उदूं की सबसे अधिक विभिन्नता वाक्य- 
विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्ता, फिर कम॑ और अत 
में क्रिया होती है; पर उदूं की प्रव्वत्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उल्लट फेर हो। उदू में क्रिया कभी कभी कर्ता 
के पहले भी रख दी जाती है; जेसे “राजा इंदर का आना” 
न कहकर आना राजा इंदर का” कहते हैं। इसी प्रकार 
यह न कहकर कि उसने एक नौकर से पूछा? यह करहेंगे-- 
“एक नोकर से उसने पूछा? | 

नीचे हम उदाहरण के लिये उदूं के एक लेख से कुछ 
अश उदधत करते हैं, जिससे ऊपर लिखो चारों बातें स्पष्ट रूप 
से समभ में आ जायगी | 

कृसबः निगोहा के जानिवे दखिन एक मंदिर महादेव 
जी का है, जिसका भोरेसर कहते हैं, श्रौर जे किनारे दरियाए 


अधीन 


सई के वाकुअ है | ओर वहाँ पर हर दुशंब: को मेला होता है, । 


और अक्सर लोग हर राज दरशन को विला नाग: जाया करते 
है, और जा मकसदे दिली रखते हैं, वोह पूरा होता है। 
सुनने में आया है कि एक वक्त में ओरड्रज़ेब बादशाह भी उनके 


झट 
हज 
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संदिर पर तशरीफ लाए थे। ओर उनकी यह मंशा थी कि 
इस संदिर का खुदवाकर मूरत के! निकलवा लेवें, ओर सदहा 
मजदूर उस मूरत के निकालने के! मुस्तइद हुए, लेकिन मूरत 
की इंतहा न मगअलूम हुई। तब बादशाह ने गुस्से में आकर 
इजाजत दी कि इस मूरत को तोड़ डालो। तब मसज़दूरों ने 
तोड़ना शुरूल किया, और दो एक ज़बे सूरत में लगाई, वल्कि 
कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
है, और क॒ठ्ठे खून भी मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी कुद्गत 
मूरत की जाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा 
भोरे निकल पड़े ओर सब फौजें बादशाह को भौंरों से परेशान 
हुई । और यह ख़बर बादशाह का भी भसअलूम हुई तब 
बादशाह ने हुक्स दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज 
से भोरेसर हुआ और .ज़िस तरह पर थी, उसी तरह से बंद 
कर दो । और ख़ुद बादशाह ने सूरत सज़कूर बंद कराने का 
इंतज्ञाम कर दिया ।” 

हिंदोस्तानी भाषा के विषय में इतना ही कहना है कि 
इसकी सृष्टि अँगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी 
और उदूं दोनों भाषाओं के मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित है, 
उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस 
भाषा के! रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल होगा, इस विषय में भविष्यद्वाणी करना कठिन हो 
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नहीं, अनुचित भी है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में 
पड़कर हिंदी के अवधो तथा ब्रजभाषा रूप, जिनमें साहित्य 
की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हें 
ओर उनके स्थान में खड़ी बोली, जे किसो समय में केबल ८ 
बेलचाल की भाषा थी ओर जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, 
अब आगे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती 
जा रही है, वेसे हो कौन कह सकता है कि दो एक शताब्दियों 
में भारतवष को प्रधान बोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदो- 
स्तानी न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उदूं के शब्दों का 
ही मिश्रण न होगा, वरन्‌ अगरेजों भी अपनी छाप बनाए 
रहेगी। भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जब जब बाोलचाल की भाषा ने एक ओर साहि- 
त्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर बोलचाल के लिये 
भाषा ने परिवत्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और 
फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल को 
भाषा नए रूप में चल पड़ी। यह क्रम सहस्रों वर्षो से चला 
आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी 
पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय | 


(६) समाज ओर साहित्य 


> ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है। जितना ही 
इसे देखते जाइए, इसका अन्वेषण करते जाइए, इसकी छान- 
वीन करते जाइए, उतनी हो नई नह 

विकासवाद ओर अऋँखलाएं विचित्रता की मिल्षती जायेंगी। 
 म कहाँ एक छोटा सा बीज श्रौर कहाँ 

उससे उत्पन्न एक विशाल बृत्ष, कहाँ एकबिंदु मात्र पदार्थ ओर 
कहाँ उससे उत्पन्न मनुष्य । दोनों में कितना अंतर ओर फिर 
दोनों का कितना घनिष्ठ संवंध। तनिक सोचिए ते सहीं 
एक छोटे से बीज के गभ में क्या क्‍या भरा हुआ है। उस 
नाम मात्र के पदाधे में एक बड़े से बड़े वृक्ष का उत्पन्न करने की 
शक्ति है जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से संपन्न हो वैसे ही 
अगणशित बीज उत्पन्न करने में समधे होता है जेसे बीज से उसको 
स्वयं उत्पत्ति हुई थी। केसे बिंदु मात्र पदार्थ से मलुप्य क। 
शरीर बनता है, कैसे क्रम क्रम से नवजात बालक के अंग पुष्ट 
होते जाते हैं, उसमें नई शक्ति आतो जाती है, उसके मस्तिष्क 
का विकास होता जाता है, उसमें भावनाएं उत्पन्न होती जाती 
हैं ग्रैेर समय पाकर वह उस शक्ति से संपन्न हो जाता हे 
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जिससे वह अपनी ही सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न अनेक प्राणियों की भिन्नता केसी 
आश्चयेजनक है, कोई बलवान है तो कोई विचारवान, कोई 
न्यायशील है तो कोई अत्याचारी, कोई दयामय है तो कोई 
क्र्रातिकू्‌र, कोई सदाचारी है ते कोई ढुराचारी, कोई संसार 
की माया में लिप्त है ता कोई परलोकचिंता में रत। पर 
क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य घममे भी है या 
नहों ? विचार करके देखिए । सब बाते विचित्र, आश्चये- 
जनक और कौतूहल्वद्धक होने पर भी किसी शासक द्वारा 
निर्धारित नियमावली से बद्ध हैं। सब अपने अपने नियमा- 
नुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष्ट होते और अत में उस अवस्था 
को प्राप्त हो! जाते हैं जिसे हम मत्यु कहते हैं; पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है; यहीं उनका अंत नहीं है। वे सृष्टि 
के काय्ये-लाधन में निरंतर तत्पर हैं। मरकर भी वे सृष्टि- 
निर्माण में योग देते हैं। यों हो वे जीते मरते चले जाते हैं । 
इन्हीं सब बातों की जाँच विकासवाद का विषय है। यह 
शासत्र हमको इस वात की छान-बीन में प्रवृत्त करता है ओर 
वतलाता है कि कैसे संसार की सब बातों की सूक्ष्मातिसूइ्म 
रूप में अभिव्यक्ति हुई, केसे क्रम क्रम से उनकी उन्नति हुई 
ओर किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई। जेसे संसार 
की भूतात्मक अधवा जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विकास- 
वाद के निश्चित नियम पृणण रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुष्य 
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के सामाजिक जीवन के उन्नति-क्रम आदि का भी अपने अधीन 
रखते हैं। यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान 
देते हैं तो हमें विदित होता है कि पहले मनुष्य असभ्य था 
, जंगली अवस्था में थे । वे झुंडों में धूमा करते थे और उनके 
. जीवन का एकमात्र उद्देश्य उदर की पूत्ति था, जिसका साधन 
वे जानवरों के शिकार से करते थे। क्रमश; शिकार में पकड़ 
हुए जानवरों की संख्या आवश्यकता से अधिक होने के कारण 
उनको बाँध रखना पड़ा । इसका लाभ उन्हें भूख लगने पर 
स्पष्ट विदित हो गया और यहीं से मानों उनके पशु-पालन- 
विधान का बीजारोपण हुआ। धीरे धीरे वे पशु-पालन के 
लाभों का समझने लगे और उनके चारे आदि के आयोजन में 
प्रवृत्त हुए। साथ ही पशुओं का साथ लिए लिए घूमने में 
उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगे और वे एक नियत स्थान पर 

रहकर जीवन-निर्वाह का उपाय करने लगे । अब बृत्ति की 
ओर उनका ध्यान गया। कृषि-कर्म होने लगे, गाँव वसने 
लगे, पशुओं और भूभागों पर अधिकार की चर्चा चल पड़ी | 
लेहारों श्रार बढ़इयों की संस्थाएं वन गई'। आपस में लेन 
देन होने लगा | एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त 
करने का उद्योग हुआ और यहीं मानों व्यापार की नींव पड़ी । 
धीरे धीरे इन गाँवों के अधिपति हुए जिन्हें अपने अधि- 
कार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति को वृद्धि देने तथा अपने बल 
को पुष्ठ करने की लालसा उत्पन्न हुई। सारांश यह कि 
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आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबसें परि- 
वर्तन हो चला । जो सामाजिक जीवन पहले था वह अब न 
रहा। अब उसका रूप ही बदल गया । अब नये विधान 


आ उपस्थित हुए । नई आवश्यकताओं ने नई चीजों के बनाने , 


के उपाय निकाले। जब किसी चीज की आवश्यकता आ 
उपस्थित होती है तब मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने 
के लिये कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
परिवतेन के साथ ही साथ मस्तिष्क-शक्ति का विकास होने 
लगा । सामाजिक जीवन के परिवतेन का दूसरा नास असभ्या- 
वस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है, अर्थात्‌ ज्यों ज्यों सामा- 
जिक जीवन का विकास, विस्तार श्रार उसकी संकुलता बढ़ती 
गई त्यों त्यों सभ्यतादेवी का साम्राज्य स्थापित होता गया। 
जहाँ पहले असभ्यता वा जंगल्लीपन ही में मनुष्य संतुष्ट रहते 
थे वहाँ उन्हें सभ्यतापूवक रहना पसन्द आने क्ञगा। सभ्या- 
वस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य 
के अपने सुख और चेन के साथ साथ दूसरे के ख्त्वों और 
अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है। आदश सभ्यता वह है 
जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो जाय कि “जितना 
किसी कास के करने का अधिकार मुझे है उतना हो दूसरे 
को भी है”? श्रोर उसे इस सिद्धान्त पर हृढ़ रखने के लिये 
किसी बाहरी अंकुश की आवश्यकता न रह जाय। यह भाव 
जिस जाति में जितना ही अधिक पाया जाता है उतना ही 


है | 


ऊ हे 
ता 
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अधिक वह जाति सभ्य समझी जाती है, इस अवस्था की 
प्राप्ति, बिना सस्तिष्क के विकास के नहीं हो! सकती अथवा 
यह कहना चाहिए कि सभ्यता की उन्नति श्रेर मस्तिष्क की 


..., उन्नति साथ ही साथ होती है। एक दूसरे का अन्योन्याश्रय 


संबंध है। एक का दूसरे के बिना आगे बढ़ जाना या पीछे 
पड़ जाना असंभव है। दोनों साथ साथ चलते हैं | मस्तिष्क के 
विकास में साहित्य का स्थान बड़े महत्त्व का है । .- 

वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आदि जीवन-तत््व वा 
प्राणरस ( प्रोटोप्ठाज़म ) का एक ठुकड़ा, जिसे हम आदि-जीव 
वा जीवाणु (प्रोटोज्ञोआ ) कह सकते हैं, पहले अपने सब 
ध्गों से सब काये करता है। वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, सूँघ और चल सकता है | पर धीरे घीरे वह ज्यों 
ज्यों विशेष भागों से विशेष कारये लेने लगता हे त्यों त्यों उनके 
विपय रूप बाह्य पंचभूतों का प्रभाव उन भागों का रूप परिवत्तित 
करने लगता है। जिस भाग से देखने का काये विशेष रूप से 
लिया जाने ज्ञगा उस पर प्रकाश की लहरें निरन्तर पड़कर 
उसे उनकी उत्तजना के लिये संवित बनाने लगीं | इस प्रकार 
धीरे धीरे चक्षुरिंद्रिय का आविभाव हुआ । इसी ढंग से 
अन्य इंद्रियों श्रार अवयवों का प्रादहुभोव हुआ ओर प्राकृत 
अवस्था के अनुकूल मानव शरीर की सृष्टि हुई, जो क्रम 
क्रम से उन्नति करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें 
आजकल हम उसे पाते हैँ। जीव-सृष्टि के आदि में सब 
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आरंभिक जीव समान ही थे पर सबने एक सी उन्नति न कौ । 
प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसकी जिस विषय की ओर 
विशेष प्रवृत्ति रही उस पर उसी की उत्तजना का अधिक प्रभाव 
पड़ा । अंत में प्रकृति देवी ने जेसा काये देखा वैसा ही फल , 
भी दिया । जिसने जिस अवयव से काये लिया उसकी उसी , 
अवयव की पुष्टि श्रार वृद्धि हुई। जिसने कुछ काम न लिया 
वह अवनत दशा में ही रह गया। यही कारण सृष्टि की 
विभिन्नता और विचित्नता का वैज्ञानिकों ने निधोरित किया है। 
ठीक यही अवस्था साहित्य-रूपी उत्तजना से सामाजिक मस्तिष्क 
को होती है। जेसे भोतिक शरीर की स्थिति और उन्नति 
बाह्य पंचभूतों के कार्यरूप प्रकाश, वायु, जल्लादि की उपयुक्तता 
पर निभर है वैसे ही समाज के मस्तिष्क का बनना बिगड़ना 
साहित्य की अनुकूलता पर अवलम्बित है अर्थात्‌ मस्तिष्क के 
विकास ओर वृद्धि का मुख्य साधन साहित्य है। 

सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री 
मिकालकर समाज को सॉपता है उसी के संचित भाण्डार का 
नाम साहित्य है । अतः किसी जाति 
क॑ साहित्य का हम उस जाति की 
सामाजिक शक्ति या सभ्यता का निर्देशक 
कह सकते हैँ । वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रति- 
बविंव कहला सकता है। जेसी उस्तकी सामाजिक अवस्था 
दागी वैसा ही उसका साहित्य होगा। किसी जाति के 


सामाभिक स्थिति 
शार साहित्य 


हे 
ना 
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साहित्य का देखकर हम यह स्पष्ट ववा सकते हैं कि उसकी 
सामाजिक अवस्था केसी है, वह सभ्यता की सीढ़ी के किस 
डंडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का भुख्य उद्देश्य विचारों के 


.. विधान तथा घटनाओं की स्मृति को संरक्तित रखना है। पहले 


पहल अद्भुत बातों के देखने से जो सनाविकार उत्पन्न होते 
हैं उन्हें वाणी द्वारा प्रदर्शित करने की स्फ़ूति होती है। धीरे 
धीरे युद्धों के वशन, अदभुत घटनाओं के उल्लेख और कर्मकांड 
के विधानों तथा नियमों के निधोरण में वाणी का विशेष स्थायी 
रूप में उपयोग होने लगता है। इस प्रकार वह सामाजिक 
जीवन का एक प्रधान अंग हो जाती है। एक विचार को 
सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैँ | इस प्रकार 
विचारों की एक श्र'खला बेंध जाती है जिससे साहित्य के 
विशेष विशेष अंगों की सृष्टि होती है। मस्तिष्क को क्रियमाण 
रखने तथा उसके विकास और बृद्धि में सहायता पहुँचाने के 
लिये साहित्य रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार का यह भोजन होगा वैसी ही मस्तिष्क की स्थिति होगी । 
जेसे शरीर की स्थिति और वृद्धि के लिये अनुकूल आहार की 
अपेक्ता होती है उप्ती प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिये 
साहित्य का प्रयोजन होता है। मनुष्य के विचारों में प्राकृतिक 
अवस्था का वहुत भारी प्रभाव पड़ता है । शीतप्रधान 
देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर 
परिश्नर' करने को आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों में 
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रहनेवाले मनुष्यों का सारा समय अपनी रक्षा के उपायों के 
सोचने और उन्हीं का अवल्लंबन करने में बीत जाता है। अत्त- 
एवं क्रम क्रम से उन्हें सांसारिक बातों से अधिक ममता हो 
जाती है। और थे अपने जीवन का उद्देश्य सांसारिक बेभव 
प्राप्त करना ही मानने लगते हैं । जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था 
है वहाँ आलस्य का ग्राबल्य होता है। जब प्रकृति ने खाने, 
पीने, पहनने, ओढ़ने का सब सामान प्रस्तुत कर दिया तब 
फिर उसकी चिंता ही कहाँ रह जाती है। भारत भूमि को 
प्रकृति देवी का प्रिय श्रोर प्रकांड क्रीड़ा-क्षेत्र समकना चाहिए | 
यहाँ सव ऋतुओं का आवागमन होता रहता है। जल की 
यहाँ प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उबरा है कि सब कुछ 
खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इनकी चिंता 
यहाँ के निवासी केसे कर सकते हैं ? इस अवस्था में या तो 
सांसारिक वातों से मन हटकर जीव, जीवात्मा ओर परमात्मा 
की ओर ज्ञग जाता है अथवा विल्लास-प्रियता में फंसकर 
इंद्रियां का शिकार वन बैठता है। यही मुख्य कारण है कि 
यहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या *गाररस के काव्यों से 
भरा हुआ है। अस्तु, जो कुछ मैंने अब तक निवेदन किया 
हैं उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य की सामाजिक 
स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता है । 

यदि संसार क॑ इतिहास की ओर दम ध्यान देते हैँ तो 
हमें यह भलो भाँति विदित होता हैं कि साहित्य ने 


हि 


के 


समाज ओर साहित्य १७१ 


मनुष्यों की सामाजिक स्थिति में कैसा परिवर्तन कर दिया 
है। पाश्चात्य देशों में एक समय धमे-संबंधी शक्ति पोप 
के हाथ में त्रा गई थी । माध्यमिक 
काल में इस शक्ति का बड़ा दुरुपयोग 
होने लगा । अतणव जब पुनरुत्थान ने 
वत्तमान काल का सूत्रपात किया और युरोपीय मस्तिष्क 
स्वतंत्रता देवी की आराधना में रत हुआ तब पहला काम जो 
उसने किया वह धमे के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करना था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपीय कायेक्षेत्र से धमे का 
प्रभाव हटा श्रौर व्यक्तिगत स्वातत्य की लालसा बढ़ी। 
यह कोन नहीं जानता कि फ्रांस की राज्यक्रांति का सूत्रपात 
रूसों और वाल्नटेयर के लेखों ने किया और इटली के पुनरु- 
त्थान का बीज सेजनी के लेखों ने बोया। भारतवप सें भी 
साहित्य का प्रभाव इसकी अवस्था पर कम नहीं पड़ा। 
यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के कारण सांसारिक चिंता ने 
लोगों को अधिक न ग्रसा। उनका विशेष ध्यान धर्म की 
ओर रहा । जब जब उसमें अव्यवस्था श्रोर अनीति की 
वृद्धि हुई, नए विचारों, नई संस्थाओं की सृष्टि हुई। वौद्धघम 
छोर आये-समाज का प्रावल्य श्रोर प्रचार ऐसी ही स्थिति के 
बीच हुआ । इसलाम शआओर हिंदू धमे जब परस्पर पड़ोसो 
हुए तब दोनों में से कूप-मण्डकता का भाव निकालने के लिये 
कबीर नानक आदि का प्रादुभांव हुआ। अतः यह स्पष्ट 


साहित्य ओर 


समाज 
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है कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान 
बड़े गौरव का हे । 

अब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से 


संसार में इतने उल्लवट फेर हुए हैं, जिसने युरोप के गोरव का 


बढ़ाया, जो मनुष्य समाज का हित- 
विधायक मित्र है वह क्‍या हमें राष्ट्र 
निर्माण में सहायता नहीं दे सकता ? क्‍या हमारे देश की 
उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशक नहीं हो सकता ? हो 
अवश्य सकता हे यदि हम लोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छाटने दें। यदि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तब ते हमारा 
उसका प्रकृति-संयोग ही नहीं हो सकता । 

अब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके 
दे मुख्य कारण हैं। एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति 
एकांत रही है आर दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वारापार 
नहीं है। इन्हीं कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जैसा 
चाहिए वैसा नहों हो सका है श्रौर यह अब तक आलसी 
ओर सुखलालुप वना हुआ है। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवर्तन हो चला है। इसके विस्तार की दुगमता 
पार स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आवि- 
प्कारों ने एक प्रकार से निर्मल कर दिया है आर 
प्राकृतिक बेभव का लाभालाभ वहुत कुछ तीत्र जीवन-संग्राम 


साहित्य की उपयोगिता 


जे 
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की सामथ्ये पर निर्भर है। यह जीवन-संग्राम दे भिन्न 
सभ्यताओं के संघघण से और भी तीन और दुःखमय प्रतीत 
होने क्षमा है । इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य 
: उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे 
झोर उसका कल्याणकारी फल देश का आधुनिक काल का 
गीरतव प्रदान करेगा । 
अब विचारणीय यह है कि वह साहित्य किस प्रकार का 
होना चाहिए जिससे कथित उदच्ृंश्य की सिद्धि हो सके १ 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हमें 
विशेषकर ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
८3 है जो मनोवेगों का परिष्कार करनेबाला, संजीवनी शक्ति का 
संचार करनेवाला, चरित्र को सुंदर साँचे में ढालनेवाला, 
तथा वुद्धि को तीज्नता प्रदान करनेवाला हो । साथ ही इस 
बात की भी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमाजित, 
सरस शओऔर ओजसखस्िनी भाषा में तैयार किया जाय । इसको 
सब लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिंदी 
भाषा सें अभी तक बड़ा अभाव है पर शुभ लक्षण चारों ओर 
देखने में आ रहे हैं, आर यह रढ़ आशा होती है कि घोडे ही 
दिनों में उसका उदय दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समुदाय की 
आँखे' खुलेंगी श्रोर भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान 
की ज्योति से जगमगा उठेगा | 


साहित्य की कसौदी 


१४२ गय-कुसुमावली 


है कि मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान 
बड़े गोर का है। 
अब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से 
संसार में इतने उल्नट फेर हुए हैं, जिसने युरोप के गौरव को 
बढ़ाया, जो मनुष्य समाज का हित- 
विधायक मित्र है वह क्‍या हमें राष्ट्र 
निर्माण में सहायता नहीं दे सकता ? क्या हमारे देश की 
उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशक नहीं हो सकता ? हो 
अवश्य सकता है यदि हम ज्ञोग जीवन के व्यवहार में उसे 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छूटने दें। यदि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तब ते हमारा 
उसका प्रकृति-संयाग ही नहीं हो सकता । 
अब तक जो वह हमारा सहायक नहीं हो सका है, इसके 
दे मुख्य कारण हैं। एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति 
एकांत रही है श्रार दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वारापार 
नहीं है। इन्हों कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जेसा 
चाहिए वेसा नहीं हो सका है श्रोर यह अ्रव तक आलसी 
'औ्रर सुखलोंलुप बना हुआ हैं। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवर्तन हो चला है। इसके विस्तार की दुगमता 
ध्आार स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आवि- 
प्कारों ने एक प्रकार से निमेल कर दिया है श्रीर 
प्राकृतिक बैभव का लाभालाभ बहुत कुछ तीम्र जीवन-संग्राम 


साहित्य की उपयोगिता 


ह 


बहा 
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की सामथ्ये पर निभर है । यह जीवन-संग्राम दे भिन्न 
सभ्यताओं के संघघण से और भी तीजत्र और दुःखमय प्रतीत 
होने लगा है । इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य 
, उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे 
श्र उसका कल्याणकारी फल देश का आधुनिक काल का 
गौरव प्रदान करेगा | 
अब विचारणीय यह है कि वह साहित्य किस प्रकार का 
होना चाहिए जिससे कथित उद्देश्य की सिद्धि हो सके ? 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हमें 
विशेषकर ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
“१ है जो मनोवेगों का परिष्कार करनेबाला, संजीवनी शक्ति का 
संचार करनेवाला, चरित्र को सुंदर साँचे में ढालनेवाला, 
तथा बुद्धि को तीघ्नता प्रदान करनेवाला हो । साथ ही इस 
बात की भी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमाजित, 
सरस और ओजस्विनी भाषा में तैयार किया जाय। इसको 
सब लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिंदी 
भाषा में अभी तक बड़ा अभाव है पर शुभ लक्षण चारों ओर 
देखने में आ रहे हैं, आर यह दृढ़ आशा होती है कि घोड़े ही 
दिनों में उसका उदय दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समुदाय की 
आँखे” खुलेंगी ओर भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान: 
की ज्योति से जगमगा उठेगा | 


साहित्य की कसी८टी 
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पर क्या यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि इस बात की 
क्या आवश्यकता है कि ऐसे साहित्य के उत्पादन का उद्योग 
हिंदी ही में किया जाय ९ क्‍या अन्य भारतीय देशभाषाओं में 


इसका सूत्रपात नहीं हो चुका है ओर क्या उनसे हमारा काम . 


न चलेगा ? मेरा दृढ़ विश्वास है कि समस्त 
भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी है जो 
माठ्भूमि की सेवा के लिये स्वंधा उपयुक्त 
है आर जिससे सबसे अधिक लाभ की आशा की जा सकती है । 
गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का आधुनिक साहित्य 
हमारी हिंदी के वत्तमान साहित्य से कई अंशों में भरा पूरा 
है, पर उनके प्राचीन साहित्य की तुलना हिंदी के पुराने 
साहित्य-भांडार से नहीं हो सकती, इस कारण उन्हें परंपरा 
की ग्राचीनता का गोख प्राप्त नहीं है। जेसे किसी जाति के 
अभ्युत्धान में उसके प्राचीन गौरवान्वित इतिहास का प्रभाव 
अतठुलनीय है वेसे ही भाषाओं को क्षमता प्रदान करने में 
उसकी प्राचीन परंपरा का बल भी अत्यंत प्रयोजनीय है । 
किसी लेखक ने वहुत ठीक कहा हैं कि इत्तिहास का मूल्य 
स्वतंत्रता से भी बढ़कर है। स्तंत्रता खोकर भी हमें इतिहास 
की रज्ा करनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के द्वारा हम फिर 
स्वतेत्रता पा सकते हैँ पर खतंत्रता क॑ द्वारा खोए हुए इतिहास 
का हम फिर नहीं प्राप्त कर सकते | जिन जातियां का प्राचीन 
इतिहास नहों है, जिन्हें अपनी प्राचीनता श्रार पृत्रं गौरव का 


हिंदी आर राष्ट्रीय 
साहित्य 


(. 


समाज श्लर साहित्य श्छ५्‌ 


अमभिमान नहीं है वे या ते शीघ्र ही निमूल हो जायेंगी अथवा 
अपनी जातीयता के सारे लक्षण खो बैठेंगी । पर जिनका 
इतिहास वत्तमान है, जिनको अपने पूर्वजों का गौरब है, जो 
_ अपनी जननी जन्मभूमि के नाम पर आऔसू बहाती है थे पद- 
दलित होकर भी जीवित रह सकती हैं ओर फिर कभी अनु- 
कूल अवसर पाकर अपना सिर ऊँचा कर सकतो हैं | ठीक 
यही अवस्था भाषाओं के प्राचीन भांडार की है | ४ 

दूसरा गुण जो हिंदी में ओर भाषाओं की अपेत्ता अधिक 
पाया जाता हे वह यह हे कि इसका विस्तार किसो प्रांत वा 
स्थान की सीमा के भोतर बद्ध नहीं है। समस्त भारतभूमि में 
एक कोने से दूसरे काने तक इलका धोड़ा वहुत आधिपत्य जमा 
3 हुआ है और इसके द्वारा एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत 
के रहनंवालों से अपने मनोगत भावों का येन केन प्रकारेण 
प्रकाशित कर सकते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो 
राष्ट्रीयता के लिये यह एक आवश्यक गुण है। वीसरा गुण 
जिसके कारण हिंदी का स्थान और भाषाओं की अपेत्ता उच्च 
है वह उसका अपनी मातामही से घनिष्ठ संबंध है। इन सव 
बातों को देखकर यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि हिंदी 
. आरतवपष की राष्ट्रभापा होने के योग्य है और उसी के द्वारा 
हे हमें राष्ट-निमौण में अमूल्य तथा वांछनीय सहायता मिल 
सकती ६। पर वे क्‍या उपाय हैँ जिनसे हिंदी के इस 
प्रकार गौर प्राप्त करने का मार्ग सुगम और सुलभ हो जाय ९ 

१" [0) 
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मेरी समझ में इन उपायों में सबसे पहला स्थान हमें देव- 
नागरी अक्षरों के वद्धमान प्रचार को देना चाहिए। इसमें 
कोई संदेह नहीं हे कि पहले की अपेक्षा इस समय नागरी का 
प्रचार बहुत बढ़ चुका है ओर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है 
फिर भी उन स्थानों सें विशेष सफलता नहीं देख पड़ती जिनमें 
वह वहुत अधिक वांछनीय हे। जब एक ओर हम इस 
लिपि के नैसगिक गुणों की ओर ध्यान देते हैं जिनकी बड़े 
बड़े विद्वानों ने सुक्तकंठ से प्रशंशा की है और जिनके 
कारण सारा संसार इसके ग्रहण का पनक्चषपाती हो सकता 
है श्लार दूसरी ओर अपने ही देश में उसके समुचित प्रचार 
में वाधाएं देखते हुँ तो न आश्वये करते बनता हे ओर न 
दुःख । इन बाधाओं के कई कारण हैं, जेसे हमारी राज- ! 
नैतिक स्थिति, अनभिज्ञता श्रोर दुराग्रह। इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हो सकता। पर इसमें संदेह नहीं दे कि 
ज्यों ज्यों इसके गुणों का ज्ञान लोगों का होता जायगा, वे 
अपने हानि लाभ का समभने लगेंगे त्यों त्यों ये विन्न-बाघाएं 
कम होती जायेगी । फिर भी यह समझ लेना अत्यंत आव- 
श्यक हे कि ये विन्न-बाधाएं साधारण नहीं हैँ श्रार इनके दृर 
करने में अनवरत परिश्रम की आवश्यकता हैं। इस संबंध 
में मु एक वात कहे बिना नहीं रह सकता। जा लोग इसके * 
गुर्गां का जानते श्रार इसके प्रचार की आवश्यकता का स्थीकार 
फरने # ये भी जब “अत: शाक्ता वहि: हैंवा:” के सिद्धांत 


है 
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पर चलने लगते हैँ तब यही कहना पड़ता है कि हम लोगों 

में अमी चरित्र का बड़ा अभाव है। इन तल्ञोगों सें कपट 

व्यवहार का आधिक्य देखकर कभी कभी निराशा का अध- 

कार हृदय पर छा जाता है। पर निश्चय जानिए कि अब 

? सार्वजनिक जीवन सुगम नहीं रह गया है। जो लोग 

सावजनिक काम में अग्रसर होने का विचार रखते हैं उन्हें 

अपने व्यवहार और चर्ताव में बहुत कुछ परिवर्तन करना 

पोगा ओर जन साधारण को अपने साथ लेकर चलना 

पड़ेगा । अब वह समय नहीं रहा कि लोग भेड़ बकरियों 
की तरह हाँके जा सर्क | 

एक ओर उपाय बांछनीय साहित्य उत्पन्न करने का उप- 

“3 युक्त प्रणाली पर शिक्षा का विधान है। इस विधान में सबसे 

आवश्यक प्रश्न शिक्षा का माध्यम है। 

कुछ भमहाशयों की सम्मति सें शिक्षा का 

माध्यस देश-भाषाओं को बनाने का अ्र॒थ अगरेजी के पढ़ने 

लिखने में वाधा उपस्थित कर क्रमश: उसे कस करते ज्ञाना और 

इस प्रकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात करना है। 

समभदार लोगों में कोई ही ऐसा होगा जे इस वात फो न 

स्वीकार करता हो फि हमारे जातीय जीवन या राजनैतिक 

- * ज्ञीवन के लिये अऔँगरेजी भाषा का जानना परम आवश्यक है । 

हमें अपने उद्धार के लिये पूव और पश्चिस को मिलाना और 

विचारों के परस्पर परिवर्तेत ओर विनिमय से सहायता लेना 


साहित्य और शिक्षा 
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नितांत प्रयाजनीय है । इसलिये श्रँगरेजी शिक्षा का कोई 

विरोधी नहीं हो सकता। पर अरगरेजी शिक्षा से यह तात्पये 

नहीं हे कि हम अपने का भूल जायें ओर अपनी भाषा का 

समूल नाश कर अगरेजी का वाना पहिन लें। अमगरेजी की 

शिक्षा प्रारंभ हुए कोई सवा सौ वष हुए होगे। इतने काल | 
में १५ लाख लोग अगरेजी पढ़ लिख सके हैं। गवरमेंट का 
कथन है कि गत दस वर्षो में अगरेजी पढ़े-लिखे लोगों की 
संख्या ड्योढ़ी हो गई है। इस हिसाब से भी यदि श्ँगरेजी 
शिक्षा को उन्नति होती जाय तो भी समरत भारतवप में सब 
लोगों के अँगरेजी जान लेने में सहस्नों वर्षा की आवश्यकता 
होगी | इसके साथ ही गवरमेंट की रिपोर्टो से यह भी विदित 
होता हैँ कि इस समय ३ करोड़ के लगभग ऐसे पढ़े लिखे लोग 
भारतवप में हैं जो श्रंगरेजी विलकुल नहीं जानते। गत दस 
वर्षों में इनको संख्या में २६ लाख की वृद्धि हुई है। दोनों 
संख्याओं का मिलाने से यह सिद्धांत निकलता है कि जहाँ 
अंगरेजी पढ़ें लिखे लोग प्रति वप ५० हजार बढ़ते हैं वहाँ देश- 
भाषाओं के जाननेवालों की संख्या २ लाख ६० हजार बढ़ती 
है। इससे जहाँ आधुनिक उन्नति के हिसाव से भी शअँगरेजी 
फे पृ्ण प्रचार में हज़ारों वर्षो की आवश्यकता ह वहाँ देश- 
भाषाओं फे प्रचार में कम से कम ५ वाँ हिस्सा कम समय 
लगेगा | देश-द्वितैपी लाग अब स्वयं साच ते कि दानों बातों 
में से कल्यागकर कान सो बात निज्ञ माठ्भूमि के लिये हागी। 


है 
+- 


हर 
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दूसरी बात जो ,इस*संरवंध में विचार करने की है वह यह है 
कि किसी भाषा के ज्ञान मात्र को शिक्षा नहीं कह सकते। 
शिक्षा से तातलये मस्तिष्क के विकास का है जो भिन्न भिन्न 
विषयों के मनन से होता है। अगरेजी भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता की ते हम मानने के लिये पूणेतया उद्यत हैं पर 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि इस बात की क्‍या आव- 
श्यकता है कि हम भारत के मस्तिष्क-विकास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का आश्रय ग्रहण करें । इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम तो यही होगा कि अधिकांश वालकों की 
सारी आयु एक विदेशीय भाषा की जटिलता के हल करने में लग 
जायगी; न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगों और न उन्हें 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। कया संसार में 
कहीं का भी आप एक दृष्टांत उद्धत कर सकते हैं जहाँ 
बालकों की शिक्षा विदेशीय भाषाओं द्वारा होती है? क्‍या 
जापान ने अपनी उन्नति विदेशीय भाषा के प्रचार से की ९ 
क्या निज माठ्भापा द्वारा शिक्षा देने के कारण उसके गौरव 
में, उसके महत्त्व में किसी प्रकार की कमी हुई ? यदि ऐसा 
सहीं हुआ ते। भारतवर्ष में इस अनोखे सिद्धांत का अलु- 
करण करने के लिये क्‍यों उद्योग किया . जाता है ? इस प्रांत 
के काँगड़ी ग्राम में इस वात का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थित है 
कि देश-भाषा द्वारा शिक्षा देने सें उसके वास्तविक गुणों फे 
अजन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती | अतएव मेरा तो 
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यह दृढ़ सिद्धांत है कि भारत का इसी में कल्याण है कि जेसे 
हो वैसे शिक्षा का भरपूर प्रचार किया जाय ओर यह शिक्षा 
देश-भाषाओं के द्वारा हो । जो लोग उच्च शिक्षा के 
अमभिलापी हा। उनके लिये श्रेंगरेजी का अभ्यास आवश्यक 
श्रोर सवंधा उचित है परंतु वह भी अन्य या द्वितीय 
भाषा के रुप में हो । 

भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति का अझुख्य हेतु 
यही हुआ कि यहाँ की गवरमेंट का अपने काम के लिये 
अंगरेजोी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ो । उसी अभाव 
की पृत्ति के लिये यहाँ गवरमेंट ने शिक्षा का कार्य्य आरंभ 
किया । सरकारी नौकरो ओर शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
संबंध अब तक चला जा रहा हे श्लार यहो हमारी शिक्षा- 
संबंधिनी आपत्तियां का मूल कारग है। सेसार के श्रार 
किसी देश में यह अनुचित संबंध देखने में नहीं आता हे। 
कहीं भी युनिव्सिटो' की परीज्ञाएँ सरकारी नोकरों का द्वार 
खालने की कुंजी नहीं मानी जाती। जिस समय शिक्षा 
फा उहृश्य उसके वास्तविक्र क्ञाभों का फँलाना हो जायगा उसी 
समय से हमारी शिक्षा-संबंधिनी आपत्तियाँ दृर हो जायेंगी। 
ने लोगों के लिये नाकरी ही शिक्षा क्वा शक मात्र उश्श्य रह 
जायगा, न राजननिक्त श्रवस्था के अनुसार शिक्ना में हेग-फेर 
छोगा और ने विध्विधालयों का परीक्षाथियां के अधिक संख्या 


री फ़्श्ज्र प2॥ ही मन पक न्प्रा 45 3 मान प्र का कंगा 
४ अचुझशााय। करन का आन्मान प्राप्र हा सकगा | 
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३ 


“ मैं थोड़ी देर के लिये आपका ध्यान हिंदी के गय और पच्य 

की ओर दिलाना पाहता हूँ। यद्यपि भाषा के इन दोनों अंगों 

हि को पुष्टि का प्रयत्न ही रहा है पर दोचों 

कर व का आदर्श की गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती 


आदि के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इसके लिये 

: कोई मत-संबंधी विवाद नहीं उठ सकता | इनके निवारण 
फे लिये केबल समालोचकों की तत्परता और सहयोगिता की 
आवश्यकता है | इस कार्य में केवल व्यक्तिगत कारणों से समा- 
जोचकों को दो पत्तों में नहीं बाँटना चाहिए | 

““” गय के विषय से इतना कह चुकने पर उसके आदर्श पर 
थोड़ा विचार कर छेना भी आवश्यक जान्न पड़ता है। इसमें 
तो कोई भत-भेद नहीं कि जा बोली हिंदी गयय के लिये अहण की 


रूप, लिंग आदि का नहुत कुछ निश्चय के वहाँ के शिष्ट प्रयोग - 
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के अनुसार पुल्लिंग वा क्लीव हेंगे बल्कि इसलिये कि वे पुल्लिंग 
रूप में उक्त प्रांत में व्यवह्ृत हैँ। एक पंडितजी ने अपनी 
एक पुस्तक में पूरवी श्र पश्चिमी हिंदी का विज्कक्षण संयोग 
किया है। उनका एक शब्द ऐ--सूतते हैँं। सूतब क्रिया 
पूरव की हे । उसमें उक्त पंडितजी ने प्रत्यय लगाकर उसे “सूतते 
हैं? बनाया । उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान 
में आते हैं जाते हैं आदि वाले जाते हैं वहाँ “साोते हैँ” बोला 
जाता दे सूतते हैं? नहीं। उन्हेंने “ने?! विभक्ति पर भी अपनी 
वड़ी भ्ररुचि दिखाई है, यह नहीं समझा कि वह किस प्रकार 
क्रिया के कृद॑त-मूलक रूप के कारण संस्कृत की दठतीया से 
खड़ी बोली में आई है । कुछ लोग, विशेषत: विहार के लोग, 
क्रियाओं के रूपों से लिंग-भेद उठाने को चर्चा भी कभी कभी 
फर वेठते हैं। पर वे यदि थोड़ी देर के लिये हिंदी भाषा 
फी विफास-प्रणाली पर ध्यान दंगे ते उन्हें विदित होगा कि 
हिंदी क्रियाओं के रूप सस्क्ृत के संज्षा कृदत रुपों के साँचे , 
पर दले हैं। जेसे करता हैं? एप संक्षा शब्द कर्त्ता? से 
वना ४। इसो से स्त्रीलिंग में वह संस्कृत "करत्री!? के अनु- 
सार करती ६? द्वा जाता £ । 

जैसा कि फहा ज्ञा चुका है, यथ्पि हमारे गद्य की भाषा 
मेग्ट और दिल्ली प्रति की $ पर साहित्य फी भाषा हो जाने 
के कारण उसका विस्तार झआार प्रांतों में भी हो गया है। 
अतः बह ने प्रार्ती के शक्दों का भी स्रमाव-पृत्ति फे निमिफ्त 
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अपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्‍्म-स्थान में किसी 
बरतु का भाव व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह 
दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या साहित्य में प्रवेश 
- > है, शब्द ले सकती है। पर यह बात ध्यान रखने की है कि 
वह फेवल अन्‍य स्थानों के शब्द मात्र अपने में मिल्रा सकती है, 
प्रत्यय आदि नहीं ग्रहण कर सकती | 
“अब पद्चय की शैली पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। 
भाषा का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण करे 
श्रोर साहित्य का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा महण 
करके अपने प्रेतःकरण में भावों की अनेकरूपता का विकास 
करे / ये भाव साधारण भी होते हैं और जटिल भी । अतः 
“ ? जो ज्लेख साधारण भावों को प्रकट करता हो वह साधारण 
ही कहलावेगा, चाहे उसमें सारे संस्कृत कोशों को हेँढ़ हंढ़कर 
शब्द रखे गए हों और चार चार झेगुल के समास 
बिछाए गए हा । पर जो लेख ऐसे जठिल भावों को प्रकट 
करेंगे जो अपरिचित होने के कारण अंतःकरण में जल्दो न 
घेंसेंगे वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें वोल्चाल के साधारण 
शब्द ही क्‍यों न भरे हों । ऐसे ही लेखें से उच्च साहित्य की 
.. सृष्टि होगी। जो जनता के वीच नए नए भावों का विकास 
. करने में समरथ हो, जो उनके जीवन-क्रम को उलटने पलटने 
को क्षमता रखता हो वही सच्चा साहित्य है। अतः लेखकों 
को अब इस युग में वाण और दंडी होने की आकांक्षा उतनो 
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न करनी चाहिए जितनी वाल्मीकि और व्यास होने की, ब्क, 
कारलाइल और रस्किन होने को । 

कविता का प्रवाह आजकल दो सुख्य धाराओं में विभक्त 
हो गया है। खड़ी बोली की कविता का आरंभ थोड़े ही 
दिनों से हुआ है । अतः अभी उसमें उतनी शक्ति श्रार सरसता 
नहीं आई है, पर आशा है कि उचित पथ के अवलंबन 
द्वारा वह धीरे धीरे आ जायगी । खड़ी वाली में जो 
अधिकांश कविताएं श्रोर पुस्तक लिखी जाती हैं वे इस बात का 
ध्यान रखकर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भापा आर 
गद्य की भाषा में भेद होता हैैं। कविता की शब्दावली कुछ 
विशेष ईंग की होतो है, उसके वाक्यों का रूप रंग कुछ 
निगाला होता ६ै। किसी साधारग गद्य को नाना छेंदों में 
ढाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं प्राप्त हो जायगा | 
अतः ऋविता को जो सरस प्रार मधुर शब्दावली ब्रजभाषा में 
चली आ रही 9 उसका बहुत कुछ अंश खड़ी बोली में भो 
ग्यना पड़ेगा। भाव-वैज्नक्षण्य को संबंध रें जो बाने गद्य क॑ 
प्रसंग में कही जा चुकी हैं वे कबिता के विपय में ठोक घटती 
£॥। बिना भाव की कबिता ही क्या। स्ड़ी बालों की 
फरब्ििता के प्रचार के साथ काव्य-नोन्र में जा श्रनधिकार प्रवेश 
फो प्रवुस्ति अधिक हो रही £ वह ठोक नहीं। मेने कई नव- 
युवकों को कविता के मंदान में रफ विचित्र दंग से उनस्गे 


नौ ऋ ७ क> स न >4> धनी. # 
टइगगा 5 । झात्नावम्या मे उन्होंने क्रिसी पंगरेजो रीडर का 
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कोई पद्म उठाया है श्रोर कुछ तुकबंदी के साथ उसका अनुवाद 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक के पास संशोधन के लिये 
ले गए हैं | कविता के अभ्यास का यह ढंग नहीं है। कविता 
'का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी भाषा के बहुत से 
नए पुराने काज्यों की शैल्ली का मनन करना; रीति-प्रथों का 
देखना, रस, अलंकार आदि से परिचित होना आवश्यक है|“ 
आजकल बहुत सी कविताएँ ऐसी देखने में आती हैं जिन्हें 
आप न खड़ी बोली की कह सकते हैं न त्रजभाषा की | उनके 
लेखक खड़ी बोली ओर बत्रजभाषा का भेद नहीं समझते | वे 
एक ही चरण में एक स्थान पर खड़ी बोली की क्रिया रखते हैं, 
दूसरे स्थान पर ब्रजभापा की । आशा है कि ये सब दोप शीघ्र 
दूर हो जायंगे और हमारे काव्य का प्रवाह एक सुव्यवस्थित 
मार्ग का अनुसरण करेगा | 
में आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि सामाजिक 
सस्तिष्क के विकास और बृद्धि के लिये साहित्य की कितनी 
आवश्यकता हे । वह साहित्य किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसके साधन 
क्या हैं ओर उन साधनों के माग में कान कौन सी विप्न-वाधाएँ 
उपस्थित हैं जिनका निराकरण कर हम उपयुक्त साहित्य का 
भावी माग इस प्रकार विस्तृत और परिप्कृत कर सकते हैं कि 
वह अपने लक्ष्य पर पहुँचने में सम हो, इन विपयों के संबंध 
में भी में अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर 


उपसहार 
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चुका हूँ । मुभ्झे अब आपसे केवल इतना ही कहना है कि जो 
कुछ हम करना चाहते हैं वह एक या दो चार व्यक्तियों के 
करने से पूरा न होगा । उसके लिये हमें अपनी सारी विखरी 
हुई शक्तिययों को संयुक्त करके उन्हें ऐसी वलवती बनाना पड़ेगा ५ 
जिसमें फिर उनके माग में कोई वस्तु किसो प्रकार फा अवराध 
उपस्थित करने में समधे न हो । विखरी हुई शक्ति से कोई 
बड़ा कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता श्र संघ-शक्ति का बल 
ऐसा प्रवचल हो जाता -४ँ कि उसका सामना करने का साहस 
किसी का नहीं होता, उसके आगे सारी विन्न-बाधघाएं आपसे 
लुप्त हो जाती हैं। इसलिये भाइयो, मित्रों, माठ्भाषा फे 
सेवक | संघशक्ति का मूल मंत्र जपो, उसे अपने हृदय-पटल 
पर भल्री भांति खचित करो, उसी को अपनी आराध्य देवी 
समभकर सदा उसकी सहायता के इच्छुक बने रहो, फिर 
आपको अपने उद्श्यां फ॑ सिद्ध करने में जरा भी विलंब न 
लगेगा । जिस प्रकार छोटो छोटो नदियाँ, नाते और श्रन्य 
जल-प्रवाह सिमट सिमटकर एक बड़ी नदी में जा मिलते 'श्रौर 
उसके वेग को ऐसा प्रवल कर देते # कि उसके आगे सभी 
रुझावर्टे तृगबब छिन्न भिन्न हो उसको सहगामिनी दोतो ई, 
टसों प्रकार आप अपनों भिन्न भिन्न शक्तियों क्रो साहित्य रूपी 
सरिता के सबल धार संनीवनो-शक्ति-संपतन्न प्रवाह में संमि- 
जिसे दाग दस प्रयाद को सार निनाद झरने भ्ए गष्टाय समुद्र 


में ला मिलाटहर । फिर दगगार कि क्रिस प्रकार खापनलो प्यारी 
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माठ्भूमि संसार के समस्त राष्ट्रों में आदरणीय सिंहासन पर 
विराजने की अधिकारिणी हो जाती है । 
क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस वात पर विचार 
किया है कि साता, माठ्भूसि और सातृभापा का आप पर 
कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननी आपको जन्म देती है 
एक की गोद में खेलकूदकर और खा पीकर आप पुष्ट होते 
हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे 
आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिनका 
आप पर इतना उपकार हो उनके लिये कुछ करना क्या आपका 
परम कत्तव्य नहीं है ? प्यारे भाइयो, उठा, आलस्य को छोड़ो, 
कमर कसे और अपनी माठ्भापा की सेवा में तत्पर हो 
“ ” जाओ। अपने को माठ-ऋण से सुक्त करो, संसार में सपूत 
कहलाओ और माठ्-सेवकों में अपनी छाप छोड़ जाओ | पर 
ध्यान रहे. यह त्रत साधारण नहीं, इसके ब्रती बनकर पार 
पाना तल्ववार की धार पर चलने के समान होगा । क्ुद्राशय, 
दुबुद्धि, दुराग्रही, छिद्वान्वेषो, ईष्यालु लोग आपकी निंदा 
करेंगे. श्रापका उपहास करेंगे, आपको वनावेंगे, सब प्रकार से 
आपको हेय सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, पर आप अपना अटल 
सिद्धांत यही वनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्ठुति, 
चाहे हमारी आज ही मृत्यु हो जाय चाहे हम अभी वरसों 
जीए , चाहे हमें लक्ष्मी ग्रेगीकार करे, चाहे हमारा सारा जीवन 
दारिद्रयमय हो जाय पर हमने जो व्रत धारण किया है उससे न 
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हम कभी विचलित हैेंगे, न कभी पराड्मुख होंगे अर न 
कभी सवस्त्र खाकर भी अपने किए पर पश्चात्ताप करेंगे । 
चुपचाप अपने ब्रत को पूरा करने का उद्योग करते जाइए। 
अपने कत्तव्य पर हृढ़ बने रहिए, अपने धरम का पालन करने 
में अग्रसर होते जाइए | निश्चय जानिए आपको विजय होगी, 
आपके उद्योग सफल होंगे श्लोर मंतकाल में आपको यह संतोष 
होगा कि जगन्नियंता जगदीखर ने जा आपको मनुप्य-शरीर 
दिया घा उसका उचित उपयोग करने से आप समथे हुए हैं 
अ्रार माठभापा की सेवा कर आप उससे उऋण हा सके है । 


रू १ 


््ज्न्ई 


(७) चंद बरदाई 


जिस प्रकार संस्क्रत के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि आदि 
कवि माने गए हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद 
बरदाई का नाम और यश सबवश्रेष्ठ गिना 
जाता है, तथा उसका प्रथ्वीराजरासो 
नाझक महाकावज्य हिंदी का आदि ग्रंथ माना जाता है। हिंदी 
का ऐसा कौन प्रेमी होगा जिसने चंद वरदाई का नाम न सुना 
हो ? पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको उसके ग्रंथ को पढ़ने 
अथवा उसके मम्मे को जानने का सोभाग्य प्राप्त हुआ हो ? 
बहुत दिनों तक तो हिंदी के प्रसियों का इस कवि-संवंधी ज्ञान 
शिवसिंह-सरोज में दिए हुए इचांत की सीमा से वेष्टित था, 
परंतु ऐसा जान पड़ता हे कि शिवसिंह को भी इस कवि के 
ग्रंथ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ | उसने अपने “सरोज? 
में जो कुछ लिखा है वह सुना सुनाया ही जान पड़ता है। 
कनल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इस कवि के ग्रंथ 
से बहुत कुछ सहायता ली है ओर शअँगरेजी पढ़े लिखे लोगों 
में इस कवि की प्रसिद्धि ठॉड साहव की कृपा का फल है । 
इसके अनंतर बीम्स साहव ने वंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 


भाकधन 


१६० गध्ा-कुसुमावली 


की अवधानता में इस ग्रंथ फे संपादन करने का उद्योग किया, 
पर थे एक समय” भी समाप्त न फर सके | डॉक्टर हॉनली ने 
भी बीच में से इसका संपादन और अगरेजी अनुवाद प्रारंभ 
किया । इसी समय उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने एक 
लेख एणियएटिक सेप्ॉसाइटी को पत्रिका में छप्वाया जिसमें” 
इस बात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया कि चंद का 
ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है श्रार न प्थ्वीराज फे समय का बना 
है, क्योंकि उसमें बहुत सी इतिदहास-संबंधी भूलें हैं श्रार बह 
कुछ घे सिर-पैर की गप्प मारी गई हु ॥। बस फिर क्‍या 
घा? किसी ने तब तक उस प्रंध को संपूर्ण पढ़ा ताथा 
ही नहीं, मार न उसके विपय में अनुसंधान ही किया था, 
फविराज़ाजो का कहना ठीक माना गया श्रौर ग्रंध का प्रका- 
शन बंद कर दिया गया। 

इमारे देशवासियों में तब तक वह जाग्रति हो नहों हुई घो 
कि ये क्पनी माठृभापा को सेवा फरते शार उसके प्राचीन 
इतिहास के जानमें का स्थाग करते, फंवल पंछित सोहनलाल 
विधगुलाल पंडवा से फविराजा श्यामलदासजी के शाक्षपों का 
उत्तर एक पुस्तिफ्ा द्वारा दिया और रासे फे प्रकाशित करने में 
हाथ लगाया, पर उत्साह ने मिलने के फारण ये भी इत्माह- 
दीन हो मैदे । निरमदेश हमारे लिये यह बह आनंद और 
सामाग्य की बात £ कि अब पढ़े लिये लोगों का बहन खुद 


शान कम त+ ्द कं से कं छ्च्या #भ. +ी ४... 
धान मापनी माहभाया की खाग खाकषित दशा ४ हार थे 


ब्न्श्‌ 
डॉ 


| 
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उसकी सेवा में तत्पर हैं। सच बात तो यह है कि वह देश 
कदापि उन्नति की आशा नहीं कर सकता जिसके वासियों में 
अपने प्राचीन इतिहास ओर गोरव की ओर सम्मान-दृष्टि न हो 
ओर जहाँ अपना महत्त्व स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उद्योग 


नहो। किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान का तो यह भी 


मत है कि जो देश-सेवक हैं, जिन्होंने किसी प्रकार अपने देश 
की सेवा कर उसका सुखाज्ज्वल किया है, उनका उनकी जीवना- 
वस्था में ही सम्मान होना आवश्यक है। भरे पीछे तो सबके 
लिये रोया जाता है, पर जीते जी किसी की प्रतिष्ठा करने 
से जो प्रभाव उसका दूसरों के चित्त पर पड़ता हे वह मरे पोछ्े 
बहुत कुछ करने पर भी नहीं हो सकता । परंतु हमारे देश 
की ऐसी अवस्था नहीं है कि ल्लोग ईर्ष्या और द्वप को छोड़कर 
वास्तविक गुणग्राहकता दिखा सके। निस्संदेह वह दिन परम 
सेभाग्य का होगा जब “गुनगाहक हिरानौ” को उक्ति हम 
पर न लग सकेगी । जब तक वह अवस्था न प्राप्त हो तब 
तक प्राचीन महानुभावों के गुणगान से ही इस अभाव की पृत्ति 
करना और आगे के लिये वांछित अवस्था का माग प्रशस्त 
करना प्रत्येक देशहितैषी का कर्तव्य होना चाहिए। हिंदी 
जगत्‌ में इस काये की ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
सराहनीय काये किया है। प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों 
की खोज से जो हिंदी प्रंघ-रत्नों का पता लगा है श्रौर उनके 
अंधकारों के नाम विदित हुए हूँ उससे हिंदी भाषा के 


एव 
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इतिहास का बहुत कुछ गौरव बढ़ा है । इस स्थान पर यह कहना 
कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि चंद बरदाई ओऔर' उसके रासोा 
के विषय में हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह विशेष कर 
इसी खेज को रिपोर्टो' की कृपा से हुआ है । 


कि 
यह बात सवसम्मत है कि ईसवी सन्‌ के कई सो वष 


पहले भारतवष के उत्तर में एक भाषा बोली जाती थी जिसकी 
उत्पत्ति आर्यो' की प्राचीन भाषा से हुई और जे समय पाकर 
नित्य प्रति के व्यवहार की साधारंण भाषा हो गईं। इस भाण 
का नाम प्राकृत था । इसके साथ ही साथ एक दूसरी परि- 
ध्कृत ओर संस्कारयुक्त भाषा का पढ़े-लिखे ल्लोगों में प्रचार 
था। यह संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई, श्रेर अब तक उसी 
नाम से प्रसिद्ध है। 

इस प्राकृत भाषा में ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक के 
आज्ञापत्र, जो अब लों चट्टानों पर खुदे हुए पाए जाते हैं, लिखे 
हुए हैं। उनके देखने और अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित 
होता है कि उस >समय प्राकृत भाषा दो मुख्य भागों में विभक्त 
थी---एक पश्चिमी ओर दूसरी पूर्वी । पश्चिमी प्राकृत का 
दूसरा नाम सोरसेनी था। इसी सोरसेनी प्राकृत का रुपांतर 
अपभ्रेश में हुआ और उससे हमारी ब्रजभाषा और खड़ी बोली 
ने जन्म ग्रहण किया, पर यह जन्म कब हुआ, इसका निश्चय 
करना बड़ा कठिन है। शिवसिंह-सरोज के अनुसार ते हिंदी 
का आदि-कवि पुष्य है, पर न॒ तो उसके किसी प्रंथ का श्रौर 


४! ॥ 
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न उसकी भाषा का ही कहीं कुछ पता लगता हे। दूसरा 
पथ खुमान-रासेा है जो सन्‌ ८३० में लिखा गया था | पर इस 
अंथ की जो प्रतियाँ अब विद्यमान हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह 
“का भी इत्तांत सम्मिलित है, जिससे यह मानना पड़ेगा कि 
इसकी भाषा, जैसी कि अब यह वत्तमान है, नोवीं शताब्दी की 
नहीं कही जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विपय में 
हमें कुछ वास्तविक बृत्तांत विदित है, चंद बरदाई है। इसने 
एक ऐसी भाषा सें ग्रंथ लिखा हे जो प्राकृत के अंतिम रूप 
और हिंदी के आदि रूप से बहुत कुक मिलती जुलती है । 
इससे यह सिद्धांत होता है कि उस समय भापा का रूुपांतर 
_>-कही रहा था। इसके अतिरिक्त प्रात का अंतिम वैयाकरण 
हेमचंद्र भी ११५० के लगभग वत्तमान था। इसलिये जहाँ 
तक अभी पता चला है, चंद को ही हिंदी का आदि-कवि 
मानना पड़ता है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल ११ वीं 
शताब्दी के कुछ पूर्व नियत करना पड़ता है। यदि अनुसंधान 
करने पर और स्रथों का पता लग गया ते इस मत को छोड़ना 
पड़ेगा, परंतु जब तक यह न हो, इसी सिद्धांत को स्थिर 
मानना चाहिए | 
“+ अस्तु, चंद वरदाई का नाम हिंदी और ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रसिद्ध है। वह हिंदी के अंतिम सम्राट पथ्वी- 
राज चौहान का झअंतरंग मित्र श्रार उनके दरबार का कविराज 
घा। वह भट्ट जाति के, जो आजकल राव कहलाते हैं, 
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जगात नामक गोत्र का था ओर उसके पुर्षा पंजाब के रहने- 
वाले थे। और उच्तकी यज़्मानी अजसेर के चोहालनों के यहाँ 
थो। चंद का जन्‍म लाहोर में हुआ था। 
ऐसा कहा जाता है कि चंद का जन्‍म?” 
उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज ने जन्म अहण किया 
और दोनों ने इस असार संसार की भी एक ही संग छोड़ा | 
जैसा कि आगे लिखा जायगा, चंद का समय इंसवी की बार- 
हवीं शताब्दी के अतिस अधभाग सें मानना चाहिए। उसके 
पिता का नाम बेण और विद्यागुरुका नाम गुरुप्रसाद था। 
वह षट्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशासतर, ज्योतिष, 
वैद्यक, मंत्र-शास्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं.- _ 
में अच्छा व्युत्पन्न था। उसे भगवती जाल्॒ंधरी देवी का इृष्ट 
था ओर अपनी आराध्य देवी की कृपा से वह अदृष्ट काव्य भी 
कर सकता था। चंद के जीवनचरित्र की विशेष विशेष 
घटनाएं पृथ्वीराज के चरित्र के साथ इस भाँति मिली हुई हैं 
कि वे अलग नहीं हो सकती। 

पृथ्वीराज का नाम भारतवष के इतिहास में सदा स्मरणीय 
बना रहेगा। हिंदू-साम्राज्य का अत इसी के साथ ससम- 
झना चाहिए। आपस की कलह ओह. 
परस्पर के वैर-विराध ने भारतबष का 
नाश किया। यही कारण पृथ्वीराज के भी अघःपतन का 
हुआ। चंद के रासा के अनुसार प्रथ्वीराज सोसमेश्वर का 


चरित्र 


पृथ्वीराज 
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' पुत्न तथा अणोराज का पोत्न था। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 


के तोंबर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल 
की दो कन्याएं थीं--- 


रे अनंगपाल पुत्री उभय, इक दौनी विजपाल । 


इक दीनी सोमेस को, बीज बपन कलिकाल ॥ 

एक नाम सुर सुंदरी, अनि वर कमला नाम | 

दरसन सुर नर दुल्लहदी, मनो सु कलिका काम || 
अतएव अनंगपाल की सुंदरी नाम कन्या का विवाह 
कन्नौज के राना विजयपाल के संग हुआ और इस संयोग से 
जयचंद राठार की उत्पत्ति हुईं। दूसरी कन्या कमला का 
विवाह अजमेर के चौहान सेोमेश्वर से हुआ आर इनकी संतति 
पृथ्वीराज हुआ । अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने अपने नाती प्रथ्वीराज को गोद लिया। इससे अजमेर 
ओर दिल्ली का राज्य एक हो गया। यह वात कन्नौज के राजा 
जयचंद का न भाई, क्योंकि वह कहता था कि दिल्ली के सिंहा- 
सन पर मुझे बेठना चाहिए न कि पृथ्वीराज कोा। परंतु 
विवाह के पूर्व विजयपाल ने अनंगपाल पर चढ़ाई की घी, श्रौर 
उस समय सोमेश्वर ने तॉवर राज्य की सहायता की घो; इसी 
कारण अनंगपाल का कमला पर अधिक स्नेह घा। अस्त, 
इसी डाह के कारण जयचंद ने ससय पाकर राजसूय यज्ञ 
किया और भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को यक्ष का स्व 
काय्ये करने के लिये न्‍याता भेजा। पृथ्वीराज भी निमंत्रित 
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हुए, पर उन्हेंने जयचंद के घर जाकर दासक्ृत्य करना 
स्वीकार नहीं किया। जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयंवर भी इसी समय रचा। संयोगिता की माता कटक के 
सेमवंशी राजा सुकुंददेव की कन्या थी । पृथ्वीराज से और , 
संयोगिता से बिना एक दूसरे का देखे एक दूसरे का वृत्तांत 
जानने ही पर आंतरिक प्रेम हो गया था, पर तिस पर भो वह 
यज्ञ में नहीं गया । जयचंद ने जब यह देखा कि सब राजा 
ते आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
और उसने पृथ्वीराज की एक स्वणेमूति बनवाकर द्वार पर 
रखवा दी। ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, पर उसकी प्रतिष्ठा ऐसी 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काये करता । 
निदान जब स्वयंवर का समय आया तब जयचंद की कन्या 
जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं को देखते देखते उसने 
अत में आकर पृथ्वीराज की मूति के गले में माला डाल दी 
और इस ग्रकार अपने गाढ़ तथा यूढ़ प्रेम का पूणी परिचय दिया। 
यह बात जयचंद को बहुत बुरी कषगी। उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिये अनेक उद्योग किए; पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तब उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
एकांतवास का दंड दे दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वेस कर दिया। जब पृथ्वीराज 
कोर 7” चत्तांत विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नीज आने 
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को तैयारी की। प्रकट रूप में तो चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव सें पृथ्वीराज अपनी सामंत-मंडली सहित पहुँच गया । 
निदान किसी प्रकार जयचंद को यह बजृत्तांत प्रकट हो गया 
“आर उसने चंद का डेरा घेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
छिड़ गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर पृथ्वीराज 
छिपा हुआ कन्नौज की सैर कर रहा था। -धूमते घूमते वह 
उसी महल के नीचे जा पहुँचा जहाँ संयोगिता केद थी । दोनों 
की आँखें चार होते ही परत्पर मिलने की इच्छा प्रवल हो उठी । 
सखियों को सहायता से दोनों का मिल्ञाप हुआ ओर वहीं 
गंधव विवाह करके दोनों ने सदा के लिये अपना संबंध 
से जोड़ ज्ञिया। इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना में आ 
/ ' सिल्ता। सामंतों ने मुख-छवि देखकर मामला सम लिया 
अर उसे बहुत कुछ घिकारा कि वह अकेला हो क्यों चला 
आया और अपनी नव-विवाहिता दुल्लहिन को क्‍यों नहों साथ 
लाया । इस पर लब्नित हो पृथ्वीराज पुनः संयोगिता के 
पास गया और उसे अपने घोड़े पर चढ़ा अपनी सेना में ले 
आया। बस, फिर क्या था, संयोगिता का इस प्रकार हरी 
जानकर पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
_« नक युद्ध का श्रीगणेश हुआ । निदान युद्ध होता जाता था भर 
पृथ्वीराज धीरे घीरे दिद्ली की ओर बढ़ता जाता था। बहुत 

से सामंत मारे गए, सेना की वड़ी हानि हुई, पर अंत में प्रथ्वी- 
राज अपनो राज्यसीमा में जा पहुँचा शऔ्लर जयचंद ने हार 
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हुए, पर उन्होंने जयचंद के घर जाकर दासक्ृत्य करना 
स्वीकार नहीं किया । जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयंवर भी इसी समय रचा। संयोगिता की माता कटक के 
सेमवंशी राजा सुकुंददेव की कन्या थी । पृथ्वीराज से और 
संयोगिता से बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे का बृत्तांत 
जानने ही पर आंतरिक प्रेम हो गया था, पर तिस पर भी वह 
यज्ञ में नहीं गया। जयचंद ने जब यह देखा कि सब राजा 
ते। आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया, तब उसे बड़ा क्रोध आया 
और उसने पृथ्वीराज की एक स्वणेमूति बनवाकर द्वार पर 
रखवा दी । ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, पर उसकी प्रतिष्ठा ऐसी 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काये करता । 
निदान जब स्वयंवर का समय आया तब जयचंद की कन्या 
जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं की देखते देखते उसने 
अत सें आकर पृथ्वीराज की मूति के गले में माला डाल दी 
और इस प्रकार अपने गाढ़ तथा गूढ़ प्रेम का पूणे परिचय दिया। 
यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी । उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिये अनेक उद्योग किए; पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुईं तब उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
एकांतवास का दंड दे दिया। इधर प्रथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वेंस कर दिया। जब प्रथ्वीराज 
को सब बृत्तांत विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नौज आने 
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की तैयारी को। प्रकट रूप में तो चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव में पृथ्वीराज अपनी सामंत-मंडली सहित पहुँच गया | 
निदान किसी प्रकार जयचंद को यह वृत्तांत प्रकट हो गया 
“आर उसने चंद का डेरा घेर लिया। बस, फिर क्या था, युद्ध 
छिड़ गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर पृथ्वीराज 
छिपा हुआ कन्नौज की सैर कर रहा था। -घूमते घूमते वह 
उसी महल के नीचे जा पहुँचा जहाँ संयोगिता कैद थी। दोनों 
की आँखें चार होते हो परस्पर मिलने की इच्छा ग्रवत्ञ हो उठी । 
सखियों की सहायता से दोनों का मिल्लाप हुआ और वहीं 
गंधव विवाह करके दोनों ने सदा के लिये अपना संबंध 
जोड़ लिया। इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना में आ 
सिला। सफंतों ने सुख-छवि देखकर मासला समक्त लिया 
और उसे वहुत कुछ घिक्कारा कि वह अकेला हो क्यों चला 
आया और अपनी नव-विवाहिता दुलह्विन को क्‍यों नहीं साथ 
लाया। इस पर लल्नित हो पृथ्वीराज पुनः सेयोगिता के 
पास गया और उसे अपने घोड़े पर चढ़ा अपनी सेना में ले 
आया। बस, फिर क्या था, संयोगिता को इस प्रकार हरी 
जानकर पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
.-# नेक युद्ध का श्रीगणेश हुआ । निदान युद्ध होता जाता था और 
पृथ्वीराज धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता जाता घा। बहुत 
से सामंत मारे गए सेना की बड़ी हानि हुई, पर अत में प्ृथ्वी- 
राज अपनी राज्यसीमा में जा पहुँचा और जयचंद ने हार 
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सानी । इसके अनंतर उसने बहुत कुछ दहेज भेजकर दिल्ली 
में ही पृथ्वीराज और संयोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। 
अब तो पृथ्वीराज का राज-काज सब भूल गया, केवल संयो- 
गिता के ही ध्यान ओर रस-विज्ञास में उसका सारा समय २ 
बीतने लगा । इस युद्ध में ही बल का हास हो चुका था | 
जो कुछ बचा बचाया था उसे इस रास-रंग में नष्ट कर दिया । 
यह अवसर उपयुक्त जान शहाबुद्दीन चढ़ आया । बड़ी गहरी 
लड़ाई हुई, पर अंत में पृथ्वीराज हारा और बंदी हो गया । 
कुछ काल के पीछे चंद भी पृथ्वीराज के पास गजनी पहुँच 
गया और वहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ से स्वगधाम को 
पधारे । शहाबुद्दीन श्रर पृथ्वीराज का बेर पुराना था। हि 
इसका प्रारंभ इस प्रकार हुआ था। शहाबुद्दीन एक नव- 
योवना सुंदरी पर आसक्त था जो उसे नहीं चाहती थी। 
वह हुसेनशाह पर आसक्त थी | शहाबुद्दीन के उस युवती और 
हुसेनशाह को' बहुत दिक करने पर वे दोनों भागकर पृथ्वी- 
राज की शरण चले आए। उस समय तक हिंदुओं में 
इतनी वीरता और इतना आतिथ्य-धम्म॑ वत्तमान था कि वे 
शरणागत के साथ विश्वासघात न करके सदा उसकी रक्षा करते 

थे। जब शहाबुद्दीन को यह ज्ञात हुआ तब उसने पृथ्वीराज ५. 
को कहला भेजा कि ठुम उस ख्री ओर उसके प्रेमी को अपने 

देश से निकाल दो । प्रथ्वीराज ने उत्तर भेजा कि शरणागत 

को रक्षा करना ज्ञत्रियों का धर्म है; उन्हें निकालना तो दूर रहा, 
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में सदा उनकी रक्ा करुँगा। बस, अब क्‍या था, शहाबुद्दीन 

दिल्ली पर चढ़ दौड़ा। कई युद्ध हुए जिनका वशशन पढ़- 

कर इस समय भी हिंदू-हृदय रोमांचित और वीररस-पूण 
-»हो जाता है | 


कान 


इन्हीं घटनाओं का वरणणन चंद बरदाई ने अपने गंध में 
अत्यंत विस्तारपूबंक किया है। हिंदी भाषा में यह ग्रंथ अपनी 
समता नहीं रखता। यह ग्रंथ ६८ 
अध्यायों में विभक्त है । पर यह बाव 

ध्यान में रख लेनी चाहिए कि प्रथ्वीराजरासो इतिहास नहीं 

है, वह एक सुंदर काव्यमंथ है श्रार उसकी सब बातों में 
> 9 ऐतिहासिक तथ्य खोजना असंगत है । 


चंद का काव्य 


कवि चंद ने अपने रासो के आदि पते में अपने पूव के 
कवियों का इस प्रकार वर्णन किया है--- 


प्रथम भुअंगी सुधारी ग्रहन । 
जिसे नाम एके अनेक कहन्न' | 
दुती लम्भय॑ देवत॑ जीवतेस | 
जिने विश्व राख्यों बलो मंत्र सेसे।॥ 
ह चर वेद बंर्भ हरी कित्ति भाखी। 
जिम प्रस्म साप्रम्म संसार साखी॥ 
तृती भारती व्यास भारत्यथ भाख्यी | 
जिन उत्त पारथ्य सारध्य साख्यो ॥ 
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चर्व॑ सुक्खदेव॑ परीखत्त  पाय। 
जिने उद्धस्यो स्रब्ब कुर्बस रायं।॥ 
नर रूप पंचम्भ श्रीहृष सारं। 
नले राय कंठं दिने पद्ध हारं॥ 
छटं॑. कालिदास सुभाषा सुबद्ध । 
जिने. बागवानी सुबानी सुबद्धं॥ 
किया कालिका मुक्ख बासं सुसुद्ध । 
जिने सेत बंध्योति भोज-प्रबंध ॥ 
सरत डंडमाली जउल्लाली कबवित्त। 
जिने बुद्धि वारंग गंगा सरित्त॥ 
जयदेव अद्व कबो कब्बिराय॑। 
जिने केवर्ल कित्ति गोविंदगायं॥ 

गुरु सब्ब कब्बी लहू चंद कब्बी। 
जिने दसिये देबि सा अग हब्बी॥ आओ 
कबो कित्ति किक्ति उकत्ती सुदिक्खी । 
तिनें' की डचिष्टी कवि चंद भक्‍खी ॥ 

इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूव जे। कवि-गुरु हो गए हैं उन्हीं की बक्ति को 
में पुन: कहता हूँ। वह पुनः कहता है--- 
कहें लगि लघुता बरनवों, 
फविन-दास कबि चंद । 


दिल. 04 मामफ 
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उत्त कहिते जे उच्बरी, 
से बकहों करि छंद || 


आगे चलकर कवि अपने काव्य के विषय में यह 


' क्षखता है. 


आसा! महोब कबव्बी | 

नव नव कित्तीय संग्रह पभ्रथ॑ ॥| 
सागर सरिस तरंगी | 

वोहथ्थय उत्तिय॑ चलय॑ ॥ 


कान्‍्य समुद्र कवि चंद कृत, 
सुगति समप्पन ग्यान॥ 
राजनीति वाहिथ सुफल, 
पार उतारन यान ॥ 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 

साटक गाह. दुद्ृथ्थ ॥ 
लहु शुरु मंडित खंडियहि, 

पिंगल अमर भरथ्य॥ 

अ्रति ढेंक्यो न उधार, 

सलिल जिमि सिब्चि सिवालह। 77" - 
बरन चरन सोभंत, 

हार चतुरंग विसालह ॥ 


श्ध्रे गय-कुसुमावली 


बिमल असल बानो विसाल, 
बयन बानी बर ब्न्नन | 
उक्तिन बयन बिनोद, 
मेद श्रोतन सन हल्‍सन || 


युत अयुत जुक्ति बिचार बिधि, 
बयन छंद छुट्यो न कह । 
घटि बढ़ढ़ि सति कोइ पढ़इ, 
तो चंद दोस दिज्जी न वह ॥ 


उक्तिधमेविशालस्यथ राजनीति नर रस॑। 
पटभाषापुराएं च कुराने कथित सया ॥ 


कवि चंद अपने ग्रेथ की काव्य-संख्या यों बताता है-- 


सतत सहरस्न नव सिष सरस, 
सकल आदि मुनि दिष्य | 
घट बढ़ मत कोऊ पढ़ौ, 
माहि दूसन न बसिष्य |! 


अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
प्रकार देता है-- 


दानव झकुल॒ छत्रीय, नाम हृढा रप्पस बर। 
तिंहि सु जोत प्रधिराज, सूर सामंत अस्ति भर ॥ 


चंद बरदाई १७३ 


जीह जोति कबि चंद, रूप संजोगि भागि भ्रम । 
इक दीह ऊपन्नं, इक्क दीहे समाय क्रम ।॥ 


जथ कथ्य होइ निमेये, जोग भोग राजन लहिय। 
बल्त्नेंग बाहु अरि-दल-मलन, तासु कित्ति चंदह कहिय॥ .. « ' 


प्रथम राज चहुआन पिथ्य बर | 
राजधान रंजे जंगल घर॥ 
मुष सु भट्ट सूर सामंत दर। 
जिहि वंध्यो सुरतान प्रानभर ॥ 


हूं कबि चंद सित्त सेवह पर । 
अरू सुहित सामंत सूर बर॥ 
वंधों कित्ति पुसार सार सह) ०“ 
अष्पों वरनि भंति थिति थह॥ 


रासे हो में लिखा हे कि चंद ने दे! विवाह किए 
थे। इनमें से पहली स्ली का नाम कमला उपनाम मेवा, 
ओर दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
था। चंद रासों की कधा अपनी स्त्री 
गौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हुई, दस 
लड़के और एक लड़की। कन्या का नाम रागवाई घा। 


संतान 


१७छ गद्य-कुसुमावत्ती 
रासो के बानबेघ समय में चंद के लड़कों के नाम इस प्रकार 
दिए है ++ 
दद्दति पुत्र कबि चंद, 
भ्सूरः “पुंद्र?? “सुज्जानं?” 
“जल्ह? “बलहः? “बलिभद्र?? 
कबिय “'केहरिः?? बष्षान ॥ 
“बीरचंद” “अवधूत” 
दसस नंदन “गुनराजं? 
अप्प अप्प क्रम जोग, 
बुद्धि मिन भिन करि काज ॥ 
जल्हन जिहाज गुनसाज कबि, 
चंद छंद साथर तिरन | 
अप्पी सुहित्त रासो सरस, 
चल्यी अप्प सज्जन सरन || 


यह विदित नहीं है कि किस स्त्री से कौन संतति हुईं थी 
और 'जल्ह! का छोड़कर अन्य किसी के विषय सें भी कुछ 
ज्ञात नहीं । जल्ह? के विषय में तीन सूचनाएं रासे में सिलती 
हैं, जो इस प्रकार हैं--- 

( १ ) पृथ्वीराज के पुत्र का नाम रैशसी था। रासे 
के “'दिल्ली-वर्णन-प्रस्ताव” में रेणसी की बालक्रीड़ा का वर्णन 
है। वहों पर उन सामंत-पुत्रों के नाम भी दिए हैं जो राज- 
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कुमार के संग खेल-कूद में सम्मिलित रहते थे। उस वर्णन 
हू के विषय में यह लिखा है-- 
“बरदाइ सुतन जल्दहन कुमार । 
मुख बस देवि अम्बविका सार”? | 
(२ ) दूसरा वन जल्ह के विषय में उस स्थान पर है 
जहाँ पृथ्वीराज की बहिन प्रथाबाई के विवाह की कथा है। 
रासो के अनुसार प्रधाबाई का विवाह चित्तोर के रावल समर- 
सिंह के संग हुआ था । कवि वन करता है कि अन्य तीन 
लोगों के साथ जरह भी दहेज में दिया गया था। “प्रूधा- 
विवाह-समय”! में यह लिखा है--- 


“श्रीपत साह सुजान देश थम्भद संग दिल्नो । 
अरु प्रोह्ित गुरुराम ताहि अग्या जप किन्नो ॥ 
रिपीकेस दिय ब्रह्म ताहि धनंतर पद सोहे। 
चंदसुतन कबि जल्ह असुर सुर नर मन मोह ॥ 
कवि चंद कहे वरदाय वर 
फिर सुराज अग्या करिय | 
कर जारि क्यो पीथल नृपति 
तब रावर सत भाँवर फिरिय ॥?! 


समरसिंह का रासो में अनेक स्थानों पर वशणेन है। 
यचंद ने इन्हें अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया घा, 
पर वे सदा प्रथ्वीराज का साथ देते रहे ओर झेत में शहा- 


१७६ गय-कुसुमावली 


बुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में मारे गए। उस 
समय प्रथाबाई उनके शरीर के साथ सती हुईं । सती होने के 
पहले उन्होंने अपने पुत्र के! एक पत्र लिखा था, जिसमें सूचना 
दी थी कि श्री हजूर समर में मारे गए और उनके संग 
रिषीकेसजी भी बेकुंठ की पधारे हैं | रिघीकेसजी उन चार लोगों 
में से हैं जो दिल्ली से मेरे संग दहेज में आए थे, इसलिये इनके 
वंशजों की खातिरी रखना । "ने पाछे मारा च्यारों गरांका 
मनषां की षाञ्नी राष जो। ई मारा जीव का चाकर हे जो 
थासु कदी हरामषोर नीवेगा |? यह पतन्न साध सुदी १२ 
अनंद विक्रम संवत्‌ ११५७ (वि० सं० १२४८) का लिखा हे | 
यह पत्र परवाने के समान साना जाता था, इसलिये जब यह 
पुराना हा। गया तब संबत्‌ १७४१ में उदयपुर के महाराणा?! 
जयसिंह ने इसे पुन; लिखकर अपनी सही कर दी । नए परवाने 
में ऊपर लिखे वाक्यों को उदधत करके यह लिखा हे--- आओ 
लणष्यो हो जो देषेन नवोकरा देवाणों जो थे अणी राज का 
स्यामघोर हो |” अतएवं यह स्पष्ट है कि जरह दरहेज़ में 
चित्तोर को दिया गया था और वहाँ उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
थी। कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य का 'राजारा राय” 
वंश जल्ह से ही प्रारंभ होता है। 

(३ ) तीसरा उल्लेख जल्ह का उस समय है जब 
अंतिम लड़ाई हो चुकी है और प्रथ्वीराज शहाबुद्दीन के बंदी 
हो गए हैं। अपने सखा तथा राजा के पकड़ जाने पर चंद 
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को बड़ा दुःख हुआ । उसने अपने राजा के पास जाने को 
ठानी। उसकी स्त्री ने उसे बहुत समझाया, पर चंद ने 
किसी की एक भी न सुनी । इस स्थान पर रासो में जो पति- 
पत्नी का संभाषण दिया है, वह बड़ा ही मनेःहर तथा उत्साह 
बंधक है। अंत में यह लिखा है--- 
उत्तर जानि त्रिया पय लग्गी। 
तुम पिय नाद अनाहद जग्गी ॥ 
जाग जुगति उद्धारन साम॑। 
_ दो दो जुल्ह सरे किम कार्म॥ बात 


इसका उत्तर चंद इस प्रकार देता है-- 


सकल जोग सांइ सुघ्रम, तप जब्‌ सांई प्रम्म। 'ए 
मेहि मुर्गात सूक्त भरण, सुजल फित्ति गुनक्रम्म ॥ 
दिवस रयन राजन सुमति, अरु गज्नन वे रोस | 
सन बच क्रम एकंग होय, सामि उघारों दौस ॥ 
उभय सत्त सवरस त्रियुन, किय पूरन गुन तत्त।' 
रासी नाम उदद्धि जुति, गहो मत्ति में सत्ति॥! 


इस प्रकार कवि कहता है कि जब तक में स्वामी का उद्धार 
न कर लूँगा, मुझे चेन नहीं पड़ेगा। मेने उसको कीत्ति 
“ लिख लो है, वह सागर के समान है । इस कीत्तिरूपी शासो 
को चंद ने जल्ह का सॉपकर सब बातें समझा दीं ओर 
आप गजनी को राह ली । 
£, 42 
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दहति पुत्र कवि चन्द के, सुंदर रूप सुजान | 
इक जल्ह गुन बावरो, गुन समंद ससि मान ॥। 
आदि अत लगि दृत्त मन, त्रन्नि गरुनी गुनराज। 
पुस्तक जल्हन दृथ्थ दे, चलि गज्जन नप काज ॥ 


“राजा रैशसी-समय? में लिखा है--- 


प्रथम बेद उद्धार, बंभ मछदत्ततवन किन्नो। 
दुतिय बीर बाराह, धरनि उद्धरि जस लिज्नो ॥ 
कौमारक नभदेस, धरम उद्धरि सुर सष्षिय। 
कूरम सूर नरेस, हिंद हद उद्धरि रष्षिय | 


रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, 
भूप भेज उद्धरिय जिम । 
प्रथिराज सुजस कवि चंद क्रित, 
चंद नंद उद्धरिय इस | 
इन वाक्यों से स्पष्ट हे कि जिस प्रकार कादंबरी के 
रवयिता बाणभट्ट के अधूरे काम का उसके पुन्न ने अशत: पूरो 
किया, उसी प्रकार हिंदी के आदि- 
काव्य को चंद पूरा नहीं कर सका | 
आऑतिम लड़ाई के अनंतर उसको अपने प्यारे राजा के उद्धार 
की उत्कंठा ने अव्यवस्थित कर रक्खा था और उसी ओर 
वह अपने चित्त का लगाए हुए था, पर साथ ही उसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरोरपात हो जाय, तो मेरे साथ 


जल्ह 
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ही मेरे राजा की कीत्ति का भी लोप हो जायगा। इसलिये 
उसने सब कथा का “उस्य सत नवरस त्रिगुन” दिलों में पूरा 
कर अपने पुत्र जल्ह के हवाले किया। जल्‍ह भी लिखता 
हे कि जिस प्रकार हनुमंत-कृत रघुनाथ-चरित का भोजराज 
ने उद्धार किया था उसी प्रकार कवि चंद-कृत पृथ्वीराज 
सुजस का चंद के पुत्र ( जल्ह ) ने उद्धार किया। इन 
वातों से यह स्पष्ट है कि पृथ्वीराजरासा का संस्कार, उसका 
क्रम आदि सब जल्ह की कृति है। साथ ही यह भी निश्चय 
है कि बड़ी लड़ाई के अनंतर की कथा अर्थात्‌ बानवेध-समय 
ओर रेशसी-समय तो पूणेतया उसी की रचना है तथा बड़ी 
लड़ाई का कम से कम अतिम भाग उसका लिखा है । 

““*  जल्ह को कविता के विपय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि चंद का यह प्रिय पुत्र था ओर निस्संदेह कवित्व-शक्ति 
में अपने पिता का वात्सल्यभाजन था। चंद ने स््रय लिखा 
है कि “इसके “मुख बसे देवि अंविकासार”?। जलल्‍ह की 
कविता में वह प्रीढ़ता और गंभीरता नहीं पाई जातों, जा 
चंद की रचना में पद पद पर मिलतो है और न उसका वर्णन 
अपने पिता के समान उत्साहबद्धक हो है। आगे जल्द की 

_ कविता के कुछ चुने हुए उदाहरुण दिए जाते हैं। यदि 

- मेवाड़ के 'राजारा राय-वंशः के इतिहास की विशेष छान बोन 
की जाय तो कदाचित्‌ उसके आदि-पुरुष जल्ह के विषय में 
अनेक नवीन वाते ज्ञात हो सके । 


श्ष्प गद्य-कुसुमावली 


दहति पुत्र कवि चन्द के, सुंदर रूप सुजान। 
इक जल्ह गुन बावरो, गुन समंद ससि समान ॥ 
आदि अत लगि बृत्त मन, ब्रन्नि गुनी गुनराज। 
पुस्तक जल्हन हृथ्थ दे, चलि गज्जन नूप काज़ || 


“राजा रेशसी-समय? में लिखा है--- 


प्रथम बेद उद्धार, बंभ मछह॒त्तन किल्नो। 
ठुतिय बीर बाराह, धरनि उद्धरि जस लिज्नो ॥ 
कीमारक नभदेस, धरम उद्धरि सुर सब्षिय | 
कूरम सूर नरेस, हिंद हद उद्धरि रष्षिय ॥ 
रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, 
भूप भाज उद्धरिय जिम । 
प्रधिराज सुजस कवि चंद क्रित, 
चंद नंद उद्धरिय इम।॥ 
इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार कादंबरी के 
रचयिता वाणभट्ट के अधूरे काम को उसके पुत्र ने अशतः पूर्ण 
किया, उसी प्रकार हिंदी के आदि- 
काव्य को चंद पूरा नहीं कर सका। 
अंतिम लड़ाई के अनंतर उसको अपने प्यारे राजा के उद्धार 
को उत्कंठा ने अज्यवस्थित कर रकखा था और उसी श्रे।र 
वह अपने चित्त का लगाए हुए था, पर साथ ही इसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरीरपात हो जाय॑, तो मेरे साथ 


जल्ह 


चंद वरदाई १८१ 


जिन देरि कमघज्ज साहाय कीयो । 
जिन कंगुरा लेय हम्मीर दीयो॥ 
जिन बाोलि कज बालका पेत ढाद्यो । 
जिन गाहिरा पंग संजोग लायी ॥ 


भए राइ राजा अनेक॑ सुनाथ । 
किन सद्द के सथ्थ मुक्यो न बानं ॥ 
इनें संभरी राइ साहाब हन्यो। 
उसे दीन जास॑ पराक्रम्म सन्‍ये।॥ 
सर्व॑ देव हर पुहप्पं॑ बंधाए | 
बुर जेति जोेति' सजोती समाए॥ 
तेनकी उपस्मा कवी चंद भाषी। , 
मिले हंस हंस खोचंद सापी॥४७” 


जल्ह रासा को कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार बणेन करता है--- 


नवरस विज्ञास रासीा विराज | 
एकेक भाष अन्‍न्नेक काज ॥ 
से। सुनय विविध रासे विचेक । 
गुन अनंत सिद्धि पावहिं अनेक ॥ 


सूरत दान विग्यान मान | 
नाटक गेय विद्या विनान ॥ 


९८० गद्य-कुसुमावली 


जल्ह पृथ्वीराज की शब्दवेधी बाणविद्या की प्रशंसा करता 
हुआ कहता हे-- 


नयन बिना नरघात, कहो ऐसी कहु किद्धी । 
हिंदू तुरत अनेक, हुए पे सिद्ध न सिद्धी ॥ ह 
धनि साहस धनि हृथ्थ, धनि जस बासन पायो। | 
ज्यों तरु छट्टी पतन्न, डड़े अप्प सत्तियों आयो ॥ 
दिष्ष सुसथ्थ यो साहको, मनु नछित्र नभ तें टरप्रो । 
गोरी नरिंद कवि चंद कहि, आय धरप्पर इम परयो ॥ 


मृत्यु पर पृथ्वीराज का वणेन करता हुआ कवि कहता है-- 
परपो संभरी-राइ दीसे उतंगा। 
मना मेर बजल्जी किये अंग भगा।॥ 
श् + मे 
जिन बार बार सुरतान साहयो। 
भ्! भंजि गाद्यी 
जिन भंजि के भीम चालुक गाद्यो | 
कोटि भंजि मैवात ७ 
जिन भंजि मैवात द्वे बार वंध्यो। 
च््ह + है 
जिन नाहरं राइ गिरिनार संध्यो।॥ 
७ पु * + 
जिन भंजि थट्टा सुकख्यो निर्कंदं । 
जिन भंजि + ०» # 52 
जिन भंजि महिपाल रिनथंभ दं दं॥ च्ह?' 
जिन जीति जद्दों ससी ब्रत्त आनी । 
बा है ७. ५ 
जिन भज्जि कमधज्ज रष्यों जुपानी | 
जिन भेजि पंडा सुउज्जेन माही । 
परमार भीमंग पुत्री विवाहों॥ 
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जिने दोरि कमधज्ज साहाय कीयो | 
जिन कंगुरा क्षेय हम्मीर दीयो ॥ 
जिन वाोलि कज बालका पेत ढाद्मो । 
जिन गाहिरा पंग संजोग लाये ॥ 


भए राइ राजा अनेक सुनाथ | 
किन सद्द के सथ्य मुक्‍्यो न बान॑ ॥ 
इनें संभरी राइ साहाब हन्या। 
उसे दीन जास॑ पराक्रम्म मनन्‍्यो।। 


सब॑ देव हूरं पुहष्प॑ बंधाए। 
सुरं जोति जाति सजोती समाए॥ 
तिनकी उपस्मा कबी चंद भाषी। , 
मिले हंस हंसं रवोचंद सापी॥ ७ 


जल्ह रासा को कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार व्शेन करता है-- 


नवरस विलास  रासो विराज। 
एकेक भाष अन्‍न्नेक काज ॥ 
से सुनय विबिध रासो विवेक | 
गुन अनंत सिद्धि पावहिं अनेक ॥ 


सूरत दान विग्यान मान । 
नाटक गेय विद्या विनान ॥ 


श्प्र्‌ 


गयद्य-कुसुमावली 


चातुरी भेद बचनह बिलास | 
गति गरम नरम रस हास रास | 
गति साम दाम भर दंड भसेद। 
सब कास धाम ज्ञिब्बान बेद॥ 


बाचंव कबित्त हारंत गोप। 
बर बिनय बिद्धि बुकूकय सदोप ॥ 
बिधि सख्र॒ सार रिन बहन भार। 
गति मान दान निरबान कार ॥ 


चे। बरन धरम कारन बविबेक | 
रस भाव भेय विज्ञान नेक ॥ 
पोरान सकल कथ अथध्यथ भाय | 
भारथ्य अध्यवेवन्नंताय ॥ 


कलि काव्य रस्स प्राह्ा सरंग। 
वंधनिय छंद बुकभे सुजंग॥ 
विव्वेक दान विच्चार  सार। 
गति वास वाम रति रंग भार | 


नव सपत कला विच्चार बेद। 
विग्यान थान चारासि भेद || 
गति पंच अरध विग्यान मान | 
उप्पमा जेव मति श्रेग थान || 


कक 
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रितु रस रसानि वेलास गत्ति | 
मंतन सुमंत आभास अत्ति॥ 
भोगवन पहु मिति विद्वार विद्धि। 
अरु इष्ट देव उप्पाय सिद्धि ॥ 
गंप्रव्ष. कला संगीत सार। 
पिंगलह भेद लघु गुरु प्रचार ॥ 
पिता सात पति परिचरत भेय। 
राजंग_ राज राजंत जेय॥ 


परत्रह्मप्यान. उद्धार सार। 
बिध - भगति बिस्व तारन्न पार॥ 
आधुनह वेद हय गय बिनान। 
ग्रह गति मति जोतिग्ग थान॥ 


कलि सार सार बुकूक्रहि विचार | 
संभरहि. भूपष रासो सुधार॥ 
पावहि सु अरथ प्ररु ध्रम्म काम ! 
निरमान मोप पावहि सुधाम॥ 


यह चृत्तांत चंद और उसके पुत्र जल्ह का है। वास्तव 
में ऐसा अपूतव ग्रंथ हिंदी में दूसरा नहों है। इस ग्रंथ 
पर, जेसा कि लिखा जा चुका है, 
वहुत कुछ आक्षेप हुए हैं। पहले 
विचारने की वात यह है कि यह अंघ वहुत पुराना है, यहाँ 


रासा पर थात्तप 
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तक कि इसके पहले का कोई ग्रंथ हिंदी में मिलता हो नहीं | 
दूसरे इसका राजपूताने में बहुत कुछ प्रचार रहा है, यहाँ तक 
कि अनेक राज्यों का इतिहास इसी के आधार पर बना है। 
तिस पर यह काव्य ग्ंथ है। अतएव इससें अत्युक्ति का . 
होना सम्भव ही नहीं, आवश्यक भी है। इस अवस्था 
में जो लोग यह आशा करते हैं कि चंद के ग्रंथ का हम 
केवल निरे इतिहास-अंथ की दृष्टि से जाँचें, वे भूल करते हैं । 
निस्संदेह इसमें ऐतिहासिक बातें भरी पड़ी हैं पर यह इति- 
हास ग्रथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है। अतएव इस पर 
विचार करते समय दोनों--इतिहास शऔर काव्य-... के लक्षणों पर 
ध्यान देकर तब इस पर अपना मत प्रकाशित करना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त इसकी आदि प्रति हमें प्राप्त नहीं है, और न 
उसके प्राप्त होने की आशा ही हे। जो प्रतियाँ इस समय 
उपलब्ध हैं वे न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद लिखी गई हैं । 
जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस की 
देखा और उसकी प्राचीन प्रतियों की आधुनिक छपी प्रतियों 
से मिलाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि तुलसोदास की 
असल रामायण में श्रौर आजकल की छपी रामायणों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। केवल शब्दों ही का परि- 
वर्तन नहीं है, वरन ज्ेपका की यहाँ तक भरमार हुई है कि 
सात के स्थान पर आठ कांड दे गए हैं। जब छुलसी-कृत 
रामायण जैसे सबमान्य, सर्ब-प्रचलित और सव-प्रसिद्ध ग्रंथ 


जब 


चंद बरदाई श्प 
की यह अवस्था हो सकती है तब इसमें आश्चये ही क्‍या है 
कि चंद के महाकाव्य में भी क्षेपक भर गए हों ओर वह हमें 
आज आदि रूप में प्राप्त न हो । आशा है कि समय पाकर 


और प्रतियों के सिलने पर इसका बहुत कुछ निर्णय हो सके, 
परंतु जब तक यह न हा तब तक जो ग्रतियाँ इस समय प्राप्त 


हैँ उनके आधार पर इसकी जाँच पड़ताल करना ओर इसका 
रसास्वादन करना कदापि अनुचित नहीं है । 

। सबसे बड़ा भारी आजक्षंप इस श्रंथ पर यह लगाया जाता 
है कि इसमें जितने संवत्‌ दिए हैं, वे सब ऋूठे हैं। प्रथ्वी- 
राज का राजल-काल तीन मुख्य घटनाओं के लिये प्रसिद्ध है--- 
(१ ) पृथ्वीराज और अयचंद का युद्ध, ( २ ) कालिंजर के 
परमर्दिदेव की पराजय, और ( ३ ) शहाबुद्दीन और प्रृथ्वोराज _ 
का युद्ध, जिसमें पृथ्वोराज बंदी बने और अंत में सारे गए। 
इस स्थान पर यह उचित होगा कि पृथ्वीराज, जयचंद, पर- 
मदिदेव और शहाबुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय 
ओर इस बात का निशणेय दानपत्रों तथा शितल्ालेखों से हो तो 
अति उत्तम है; क्योंकि इनसे बढ़कर दूसरा काई विश्वास-दायक 
भाग इस बात के जानने का नहीं है। 

अब तक ऐसे चार दानपत्रों श्रार शिज्ालेखों का 
पता लगता है, जिन पर प्रथ्वीराज का नाम पाया जाता 
है। इनका समय विक्रम संवत्‌ ११२४७ और १२४४ के 
बोच का है ! 


कक शुरू 7 का 
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जयचंद के संबंध में १२ दानपत्नों का पता लगा है। 
इनमें से दे पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ और १२२४ के हैं, 
इसे युवराज करके लिखा है। शेष १० पर 'महाराजाधिराज 
जयचंद? यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम संवत , 
१२२६ से १२४३ के बीच में है । 

कालिंजर में राजा परमदिदेव के, जिनको प्रथ्वीराज ने 
पराजित किया था, छ: दान-पत्र भर शिक्षालेख वत्तमान हैं, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १२२३ से १२५४८ तक है। इनमें 
से एक में, जे विक्रम संवत्‌ १२३७ का है, एथ्वीराज श्र 
परमदिदेव के युद्ध का वर्णन है । 

शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का समय फारसी इतिहासों से 
सिद्ध है श्रौर उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है | मेजर “ 
रेवर्टी 'तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५६ पृष्ठ में लिखते हे 
कि ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११७० ई० ) में उन सब प्रंथकारों के 
अनुसार, जिनसे में उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक संध- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस अंध का कर्ता भी संमिल्ित 


पथ 


है, राय पिधोरा के साथ शहावुद्दीन मुहम्भद गोरी का पहला 
त्य्रा थे जिसमें पिथोरा 
युद्ध हुआ आर उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिथोरा पराजित 
हुआ श्रार मुसलमान लेखकों के अनुसार मारा गया, निस्संदेह 
हिजरी सन्‌ ५८८ (११८१ ईइ०--वि० सं० १२४८) में हुआ । 
ऊपर जिन संवतों का वर्णन किया गया है वे पृथ्वी- 
राज जयचंट श्यार परमणिरेध हे >अलफनओे आजकल फिसेद्यों 


चंद बरदाई १८७ 


से लिए गए हैं और एक दूसरे को शुद्ध और प्रामाणिक सिद्ध 
करते हैं। निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवी शताब्दी के प्रथमाद्ध श्लौर ईंसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वित्तीयाद्धू में वतैसान था और उसका 
अतिम युद्ध वि० संवत्‌ १९४८ (६० ११८१) में हुआ । 

जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख है| चुका है उनके अति- 
रिक्त अर्गोराज और सोमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जे ऊपर दिए हुए सन्‌-संवर्तों की प्रामाणिकता और 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं | 

अब हम रासे के सन-संवर्तों पर विचार करेंगे। चार 
मिन्न-सिन्न संवर्तों पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि वे अन्य इतिहासों में दिए हुए संबर्तों से कहाँ तक 
मिलते हैं। चंद ने प्रथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, 
दिल्ली गोद जाना ११२२ में, कन्नोज जाना ११५१ में प्रो” 
शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है। 
नासरो? में अंतिम युद्ध का समय, जिसमें पृथ्वीराज 
हुआ और बंदी बनाया गया, ५८८ हिजरी ( १२' 
दिया है । अब यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया 
बाकी बचता हैे। इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न 
सरों पर पृथ्वीराज के वय:क्रम का हम ध्यान करें हो 
होता है कि कथित घटनाएँ १२०५ १२१२ 
१२४८ मे हुईं, न कि १११५, ११२२, ११५१ 


श्८६ गय-कुसुमावली 


जयचंद के संबंध में १२ दानपत्नों का पता लगा है। 
इनमें से दे। पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ और १२२५ के हें, 
इसे युवराज करके लिखा है। शेष १० पर 'महाराजाधिराज 
जयचंद! यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम संवत्‌ ५ 
१२२५६ से १२४३ के बीच में है। 

कालिंजर में राजा परमदिदेव के, जिनको प्रथ्बीराज ने 
पराजित किया था, छ: दान-पत्र और शिलालेख वत्तमान हैं, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १२२३ से १५५४८ तक है। इनमें 
से एक में, जे विक्रम संवत्‌ १२३७ का है, ए्थ्वीराज श्रौर 
परमदिदेव के युद्ध का वर्शन है । 

शहावुद्दीन मुहम्मद गोरी का समय फारसी इतिहासों से 
सिद्ध है श्लरौर उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है । मेजर 
रेवर्टी 'तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५४६ घएछ में लिखते है 
कि ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११८६० ई० ) में उन सब अंथकारों के 
अनुसार, जिनसे में उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक ग्रंथ- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस अ्ंथ का कर्त्ता भी संमिल्ित 
हैं, राय पिथौरा के साथ शहावबुद्दीन मुहम्मद गोरी का पहला 
युद्ध हुआ म्रार उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिधोौरा पराजित 
हुआ प्रार मुसलमान लेखकों क॑ अनुसार मारा गया, निस्संदेह 
हिजरी सन्‌ ५८८ (११७८१ ६० --वि० सं० १२४८) में हुआ । 

ऊपर जिन संब्तों का वर्शन किया गया हैं वे पृरथ्वी- 
राज, जयचंद कर परमदिदेव फे दानपतन्नों तथा शिलालेखों 


नी, 
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से लिए गए हैं श्रौर एक दूसरे की शुद्ध और प्रामाणिक सिद्ध 
करते हैं। निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के प्रथमाद्धं भार ईसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वितीयाद्ध में वतेमान था श्रार उसका 
अतिम युद्ध वि० संवत्‌ १२४८ (३० ११७१) में हुआ | 

जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अति- 
रिक्त अर्गोराज और सोमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जे ऊपर दिए हुए सन-संव्तों की प्रामाशिकता और 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं । 

अब हम रासो के सन-संवर्तों पर विचार करेंगे। चार 
भिन्न-भिन्न संवर्तों पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि वे अन्य इतिहासों में दिए हुए संबर्तों से कहाँ तक 
मिलते हैं। चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, 
दिल्ली गोद जाना ११२२ में, कन्नोन जाना ११५१ में और 
शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा हैं। वबकाते 
नासरी? में अंतिम युद्ध का समय, जिसमें पृथ्वीराज पराजित 
हुआ आर बंदी बनाया गया, भ८प हिजरी ( १२४८ वि० ) 
दिया है । अब यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया जाय तो -€० 
बाकी वचता है। इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न भिन्न अब- 
सरों पर प्रथ्वीराज के वयःक्रम का हम ध्यान करें तो यह सिद्ध 
होता है कि कथित घटनाएँ १२०५, १२१२, १२४१ शरीर 
१२४८ में हुईं, न कि १११५, ११२२, ११५१ और ११५४८ में, 


श्प्प गद्य-कुसुमावली 


जैसा कि रासो में दिया है। यह भेद नीचे दिए हुए कोष्टक 
से स्पष्ट हो जायगा | 





रासा के. पृथ्वीराज का थश्रन्य पुस्तकों | गा 
सवत्‌ उस समय व्यय का सबत्त्‌ 


जन्म १११५-१६ | ०. १२०४-०६ | €०-<१ 
गोद जाना ११२२-२३, ७ १२१२-१३ | €०-६१ 
कन्नीज-गमन ११५१-५२ द ३६ १२४९-७२ | ०-८१ 
अतिस युद्ध ११४८-५८... ४३. १२४२-४६  <€०-८१ 





अब यदि प्रत्येक घटना के संवत्‌ में प्रथ्वीराज के जीवन 
क॑ शेप वर्ष जाड़ दिए जाये तो सबका समय श१शछट८ 
हो जाता है। जा छुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट 
है कि चंद ने अपने अंथ में &०-€१ वर्ष की भूल की है। 
परंतु सब स्थानों में समभेद का रहना भूल की गिनती में नहीं 
आ सकता । चंद ने €०-€१ वप का अंतर अपने ग्रंथ में 
वणित घटनाओं में क्‍यों रक्खा, इसका कोई उपयुक्त कारण 
अवश्य हागा। 


रँंदी न्‍ू लिग्वित ५ ् ( स्पि €ः 

हंदी हस्त-लिसखित पृस्तकां को प्रधम वापिक ट 

श् क््+ चैँ का जा] ऋ क्् क्र ्क 

( सन १८०० ३० ) में मंने कुछ पद्ठों श्रार परवानों के फोटो 
दिए ह जिनका संबंध ऊपर कही हुई घटनाओं से है। ये 
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पट्ट ११३५ से ११५७ के बीच के लिखे हुए हैं। इनसे ये 
बातें प्रकट होती हैं--- 

(१) ऋषीकेश कोई बड़ा वैद्य था, जिसका वहुत ही घनिष्ठ 
_ सबंध मेवाड़ श्लोर दिल्ली के राजघरानों से था श्रोर जो 
पृथाबाई के विवाह-समय चित्तौर के रावल समरसिंहजी की 
दहेज में दिया गया था। यह घटना इन परवानों के अनुसार 
वि० संवत्‌ ११४४ में हुईं। महाराणी प्रधावाई ने जो झतिम 
पत्र अपने पुत्र को लिखा घा, उसमें उन चार घरानों का 
उल्लेख था, जो उनके साथ दिल्ली से आए थे शर जिन्हें 
सम्मान-पूबंक रखने के लिये उसने अपने पुत्र को आदेश किया 
था। रासो के प्था-विवाह-समय के एक पद से, जो ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हो जाती हे । 

इस पद से प्रकट होता है कि जिन घरों का वर्णन प्रथा- 
बाई ने अपने पत्र में किया है, उनके विषय में चंद का कथन है 
कि वे दहेज में रावल समरसिंह का दिए गए घे । श्रीपतसाह 
देपुरा महाजन वंश का, गुरुराम प्रोहित सनावढ़ ब्राह्मणों 
का, ऋषोकेश आचरज ( दायमा ) ब्राह्मणों का झोौर चंद का 
पुत्र जल्ह राजोरा राय-वंश का आदि पुरुष घा। ये चारों 
लोग प्ृथावाई के साथ चित्तीर गए थे प्लौर झव तक इनके 
वंशजों की मेवाड़ दवोर में विशेष प्रतिष्ठा है । 

(२) पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध, वि० संचत्‌ ११५७ फ॑ माच शुद्ध 
पक्त में हुआ घा, जो समय चंद के दिए हुए समय से मिलता हैं । 


१७० गद्य-कुसुमावली 


(३) कविराजा श्यामल्दासजों और उनके अनुयायी ल्लोगों 
के न मानने पर भी यह बात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह 
समरसिंह के साथ हुआ । मेवाड़ वंश का जो वंश-दब्बक्ष उस 
दर्बार से प्रकट किया जाता है, वह ठीक नहीं माना जा 
सकता | मुहम्मद अबदुल्ला लिखित “तारीख तुहफे राजस्थान” 
में--जो मेवाड़ दर्वार की ओर से छापी गई थी और जिसे 
स्व महाराणाजी तथा कविराजा श्यामलदासजी ने सुना ओर 

स्वीकार किया था--5दयपुर दंश की नामावली दी हुई है 
जिसमें से दो नाम जान-बृूककर निकाल दिए गए ईह---एक तो 
उदयसिंह का श्रार दूसरा बनवीर का, यद्यपि आगे चलकर 
यह लिखा गया है कि वे दोनों उदयपुर की गद्दी पर येठे थे । 
इस स्पष्ट पूवोपर-विराध का कारण भी खोजने पर उसी ग्रंथ 
से मिल जाता है। उसमें लिखा हे कि इन दोनों में से एक 
ते दासी-पुत्र था श्लोर दूसरे ने अपनी कन्या का एक मुसल- 
मान का देने का कहा घा। अतणएव एक ऐसे वंश ने, 
जो बहुत दिनों से राजपूताने के अन्य वंशों में प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ 
चला आता दे, यह उचित न समझा कि ऐसे दो नाम उसके 
वंश में बने रहें, जिनके कारण उसके निर्मल यश में कलंक 
लगता दो । बस, फिर क्या था, दोनों नाम वंशावल्ी में से 
अलग कर दिए गए। यद्यपि वँरा-गारव के विचार से यह 
कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिये 2 ससे बट़कर दृसरा काई घोर पाप नहीं हो सकता । 


जज 
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इस बात से स्पष्ट है कि जो इस प्रकार का कार्य कर 
सकता है, वह यदि इस बात को माने कि प्रथाबाई का विवाह 
समरसिंह के साथ हुआ ही नहीं श्र समरसिंह पृथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर न लड़े और न मारे गए तो 
इतिहास-वेत्तागण उन पत्रों और परवानों पर, जिनका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, ध्यान देकर स्रथ॑ं विचार और 
न्याय कर सकते हैं कि यह बात कहाँ तक सत्य मानी जा 
सकती है । 
इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना ऐसी है, जिस पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। यदि समरसिंह एथ्वीराज 
के समकालीन थे ते घभनके पुत्र रतनसी का युद्ध अल्ाउद्दीन 
खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ ? सादड़ो के 
जैन शिलालेख में--जिस पर १४८६ विक्रम संवत्‌ खुदा है श्रौर 
जो राणा कुंंभाकरण के राजलकाल का है---वाप्पा रावल से 
लेकर कुंभाकरण तक राजाओं की नामावलो दी हे। उसमें 
लिखा है कि भुवनसिंह ने, जिसका नाम समरसिंह के पोछे 
दिया है, अल्लाउद्दीन को हराया। धघुहफे राजस्थान? में जे 
नामावली दी है उसमें समरसिंहद्‌ और भुवनसिंदह के वीच «& 
राजाओं के नाम और दिए हैं। वे ये हैं---समरसो, रतनसी, 
करनसी, राहुत, नरपत, दिनकर, जसकरण , सागपाल, पृणेपाल, 
पृथ्वीपाल भर भुवनलिंह। भुवनसिंद के पीछे भीमसिंद 
प्रथम, जयसिंह प्रथम श्रौर लच्मणसिंह ये तीन नाम दिए हैं । 
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कनल टॉड लिखते हैं कि राहुत से लक्ष्मणसिंह के बीच में & 
राजा चित्तौर की गद्दी पर बेठे श्रोर थोड़े थोड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम की सिधारे। इन € राजाओं में से ६ 
लड़ाई में मारे गये। इन सबों ने गया का मुसलमानों से | 
रक्षित रखने के लिये अपने प्राण दिए। प्रथ्वीपाल ने इन 
मुसलमानों का डरा दिया श्र अल्लाउद्दीन के पूर्व तक वे 
अपने जघन्य कम से पराडमुख रहे । अब इससे भुवनसिंह 
का समय १२५८० ६० के क्षगभग होता है ओर लक्ष्मणसिंह 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता है कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसको ज्री प्रसिद्ध सुंदरी पदमावती 
क॑ लिये अलाउद्दीन ने चित्तीर का नाश किया, वरन्‌ वह 
लच्मणसिंह था, जिसका नाम अब तक इस संबंध में प्रचलित ' 
चला आता है । कविराजा श्यामलदासजी जिस शिलालेख 
फी अपना पक्ष समर्थन करने के लिये उपस्थित करते हैं, वह 
ठोक नहीं साना जा सकता। पंडित सोहनलाल विष्णुलाल 
पंडया उसको पोल भत्ती भांति खाल चुके हैं। इन शिला- 
लेसों पर पृर्णेनया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, जब 
तक उनके फाटा न छापे जायें, क्‍योंकि ऐसा कटद्दा जाता 
# कि क्रिसी अंथ पक्नपाती ने इनमें २ के स्थल पर ३ बनवा 
दिया 8 । 

(2) प्रध्योगाल के पर्वानों पर जो माहर हैं, इससे 
उसके सिंहासन पर बैंठने का समय ११२२ विदिनत द्वाता हैं । 


चंद बरदाई १८३ 
भी चद के दिए हुए ससय से मिलता है। रासो के दिल्ली 
दान-समसय में लिखा हे-- 
एकादस संबत: अट्टू अग्ग हत तीस भने। 
प्रथ सुरित तहाँ हेस सुद्ध मगसिर सुमास गने ॥ 
सेत पकक्‍ख पंचसीय सकल वासर गुर पूरन। 
सुदि मगसिर सम इन्द जाग सद्धहि सिध चूरन ॥ 
पहु अनगपाल अप्पिय पहुमि पुत्तिय पुत्त पवित्त सन | 
छंड्यो सुमेह सुप तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन ॥| 
तो अब चंद के अनुसार अनंगपाल ने अपने दोहितन्न को 
राजसिंहासल शुद्ध मन से १९३०-८-११२२ की मागशीप 
सुदी ५ का दिया। इससे संभव है कि पृथ्वीराज गद्दी पर 
9 बैशाख सुदी ३ संबत्‌ ११५२ के बैठा हो।' 
इन परवानों और पद्टों की सत्यता के स॑बंध में रा० व० 
पंडित गौरीशंकर ह्वीराचंद ओकमा ने बड़ा संदेह प्रकठ किया है 
तथा उन्हें सबंधा जाली बताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की 
करुपना को भी उन्होंने निर्मूल ठहराया है | कुछ फारसी शब्दों 
के प्रयोग पर भी आक्षेप किया है, पर इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि दिल्ली में एक सेना मुसलमानों योद्धाओं की 
सदा रहती थी झार वहाँ लाहौर के सुसलमानी दर्वार से 
दूतों का आना जाना सदा लगा रहता था. क्योंकि दोनों 
राज्यों को सीमा मिली हु घी आर पृृथ्चीराज के १०० वष 


पहले से मुसलमानों राज्य पंजाब में स्थापित हो चुका था । 
जे 2.५ 


ञऋँ 
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इस अवस्था में क्या यह आश्चये को बात है कि दिल्लो के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हों ? 

जा कुछ कहा जा चुका हे, उससे स्पष्ट है कि चंद 
ने निज रासाो में जो सन्‌, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं 
ह॑ बरन वे उस अब्द से ठीक मिलते ह जो उस समय 
दवार के कागजों में प्रचलित था और प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
से €०-<€? पूर्व था। इस नवीन अब्द का आभास हमें इस 
दोहे से मिलता है--- 


एकादस से पंच दह विक्रम जिमि प्रमसुत्त | 
श्रितिय साक प्रधिराज का लिख्यो विप्र गुन गुप्त ॥| 


इसका वात्पय. यह है कि जैसे युधिप्ठिर के १९५० वर्ष 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वेसे विक्रम के ११५० वर्ष पीछे 
में ( चंद ) पृथ्वीराज का संवत्‌ चलाता हूँ। चंद पुन: 
लिखता है-- 
एकादस से पंचदद्द विक्रम साक अनंद। 
तिहि रिपुजय पुरहरन का भय प्रधिराज नरिंद || 


अब नक मंबाड़ में यह बात प्रसिद्ध # कि पृथकाल में दे। 

# क् ₹ः हिल छ 
विक्रम रचस्‌ श्र] कत्ल टाड भा हराथता का कंगन मे उस 
बीत का उल्लेये करते है। अब सदा प्रिस्ंदा सब्द था अध्धे 


टखआिनंद शुभ! लगाया ऊह्राता था फत प जय साइहनलाल 


रू >र . अाणनररोक के “ “यहा के >चकओ के >> जी आओ #“ फट कुल-खकरी ७० की द्रव 4 स्ब्न्ज्क कक आई 2 श्र 
$4 * ०६३६ पु 3३) कब+१। ,, (7४4. ३:६५ “४ ३६ | #4 है उप ४; 


चंद बरदाई १्रप 
है, नंद के अर्थ नौ के हैं, क्योंकि “नव नंदा: प्रकीतिता:?? ऐसा 
भागवत में लिखा है। “श्र” का अथ हुआ शून्य । “अिकानां 
वामतो गतिः” के अनुसार अनंद का अथे हुआ “€०” और 
“ 'इस संख्या को प्रचलित विक्रम संवत्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ लिकल आता है। दूसरा अथे अनंद का यह है-- 
सैयेवंश का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जो महानंद का दासी- 
पुत्र था। इस वंश के राजा नंदवंशीय कहलाते थे। संभव 
है, मेवाड़ के अभिमानो राजपूतों मे जान बूककर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
संबत में से उन्चका राजत्वकाल घटा दिया और इस 'अनंद 
विक्रम संवत्‌?? का प्रचार किया हो। इन अर्था के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी हो वात सूकती है जिसे में यहाँ लिख 
देना उचित समभता हूँ। यह वात इतिहास में प्रसिद्ध है फि 
कन्नीज का राजा जयचंद अपने का अनंगपाल का उत्तराधिकारी 
बताता था और कहता था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का 
अधिकार मेरा है, न कि प्रध्वीराज का। इस कारण प्ृथ्वी- 
राज आर जयचंद दोनें में परस्पर विवाद रहा आर अत में 
दोनों का नाश हुआ । कन्नीन के राजाओं ने जयचंद वफ 
--, केवल &€०-&? वर्ष राज्य किया था। अतएव आश्वये नहीं 
कि उनके राजलकाल को न गिनने के प्रयोजन से आर उन्हें 
नंद-बशियों के तुल्य मानते के अशिप्राय, से इस नवीन सलवत्‌ 
का प्रचार किया गया दे | 


१<६ गद्य-कुसुमावली 


जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका हे इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संवत्‌ कपोलकल्पित श्रोर असत्य नहीं हैं, तथा रासो में जो 
बाते' लिखी गई हैं वे निरी गप्पें नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया हैं कि बारहवीं शतादव्दी में मेवाड़ में दो संवत्तों का४ -- 
प्रचार धा--एक सनंद और दूसरा अनेद विक्रम संवत्‌ श्र 
देनों में €०-&१ व का अंतर था। अब यह वात स्वत: सिद्ध 
है कि चंद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
से कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्राय: सब देशों में 
मिलते हैं, श्रार अब इसे भूठा सिद्ध करने का ड्य्योग केबल 
निरधक, निष्प्रयाजन तथा द्वंपपृरो माना जायगा। पृथ्वीराज 
म्रार उसके सामंतों का चरित्र ईँगलेंड क॑ राजा आर 
(दाह ावपा गाते ॥5 ल्‍णायतें ६00) से बचत कुछ 
मिलता है। अस्घु, इसमें संदेह नहीं कि यह संथ सहसोरों 
मनुष्यों के हाथों में गया श्रार सकड़ों ने इसे लिखा है। इससे 
यदि आज हमका इसके पाठ में दोष या कहीं कहीं गड़बड़ 
प्रथवा लेपक सिले, तो उसमें आश्चर्य हो क्या ह ? इससे 
ह्स अऋघ करार आदर मे किसी प्रकार नही ऋवरलना 


ना छाता चअफ्दाः | 


पड़ी 


( ८ ) गोस्वामी तुलसीदास 


हिंदी-साहित्य का इतिहास चार मुख्य कालों में विभक्त 
किया जा सकता है--प्रारंभ काल्न, पूत मध्य काल, उत्तर 
सध्य काल और वर्तमान काल । प्रारंभ 

काल का आरंभ विक्रम संवत्‌ू १०५० 

के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलसानों के आक्रमण 
आरंभ हा गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नहीं थे । यह 
युग घोर संघषण और संग्राम का था और इसमें वीरगाधाओं 
तथा वीरगीतों ही को प्रधानता रही। शहावुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के समय में सुसलमानों के पेर इस देश में जमने लगे 
और उसका शासन नियमित रूप से आरंस हो गया । चौद- 
हवीं शताब्दी के अंत में मुसलमानी शासन ने हृढ़ता प्राप्त की । 
इसी के साथ हिंदी-साहित्य के इतिहास का पूरे मध्य काल 
आरंभ होता है जो संवत्‌ १३७५ से १६७५ तक रहा । यह 
तोन सो वर्षो' का समय मुसलमानों के पूर्ण अभ्युदय का घा | 
इन तीन शताब्दियों सें वे अपने वैभव ओर शक्ति के शिखर 
पर चढ़ गए। परंतु मुसलमानी राज्य की नींव धर्मांघता पर 
स्थित धी । उसका मुक्य उद्देश्य इस्ताम धर्म का प्रचार आर 


धआाविर्भाव 
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प्रसार करना था। इस कारण इस काल के आरंभ में अन्य 
धर्मवालों पर घोर अत्याचार ओर अन्याय होते थे । धर्मो- 
धतवा के कारण मुसलमान समभते थे कि हमारी एकता, शक्ति 
प्रौर संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर्म पर ही निभर है। अझत- 
एवं जितना हो हम उसका अलुकरण आर प्रसारण करेंगे,“ 
उतनी ही हमारी उन्नति होगी। उनकी समझकर में यह नहीं 
आता था कि घात से ही प्रतिघात भी होता है। छोएटे से 
छोटे जीव भी दबाने से, अधिक दवाने से, सीमा से अधिक 
दवाने से, अपनी रक्षा के लिये अपने पीड़क पर भअपना क्रोध 
प्रदर्शित करने तथा उन्हें दंड देने के लिये सिर उठाते हैं। 
हिंदुओं फ॑ लिये यह समय बड़ी विपक्ति का घा। वे निरा- 
लंब, निराधार आर निराश्रय हो रहे थे; उन्हें चारों ओर 
निराशा और शअ्रंधकार देख पड़ता था; कहीं से भी आशा श्रौर 
अवलंव को भत्तक नहीं देख पड़ती घी। ऐसे समय में भक्ति- 
मास के प्रतिपादक महात्माओं ले हिंदू भारतवर्ष की रफ्ता 
की, इसे सहारा दिया श्वार उसमें आशा का संचार कर उसे 
बचा लिया। इनमें से कुछ महात्माओं ने जो ईखर के निर्गंग 
रूप के उपासक थे हिंदुओं श्रार गुसलमानों में एकता स्थापित 
करने, उन्‍हें एक सूत्र में बॉघकर उनमें भ्राठत्व भाव के संचार 
फरने फा उद्योग क्रिया, पर हुसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त 
हट |. विजेता होने के कारग सुसलमान प्यईमन्थता से मर्दाय 
हो रहे थे। हिंदु्मों के लिये किसी ऐसे सगुगरुपथारी ईश्वर 
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की आवश्यकता थी जो दुष्टों का दमन करनेवाला, सुजनों की 
रक्षा करनेवाला, लेोक-मर्यादा का स्थापित करनेवाला तथा 
भनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदश चरित्रों का भांडार हो और 
जिसके चरित्र उसके गुणों के प्रत्यक्ष प्रदशक हॉ। पीछे के 
महात्माओं ने इस भाव को पूत्ति की और उनके धासिक विचारों 
तथा आदेशों ने हिंदुओं के हृदय पर स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया 
जे। अब तक ज्यों का त्यों वना हुआ है । अतएव पूर्व सध्य काल 
के हिंदी-साहित्य का इतिहास विशेष कर भक्ति-माग के प्रति- 
पादक महात्माओं की कृतियों का इतिहास है। ज्ञानमार्गी, रामभक्त 
ओर कष्णभक्त तथा सूफी मत के अनुयायी, मुसलमान प्रेममार्गी 
भक्त-.इन चार संग्रदायों ने भारतवप की रक्षा ही नहीं की, 
वरन्‌ उत्तर भारत के साधारण जीवन के प्रतिधिंच स्वरूप उसके 
साहित्य का अभ्युदय भी किया। हिंदी-साहित्य का तीसरा 
काल संबत्‌ १६७५ से १८५० तक रहा। जहाँ इस काल में 
मुसलमानी राज्य का पूरे अभ्युदय हुआ, वहीं साथ ही साथ 
उसकी जड़ में घुन भो लग गया ओर अंत सें औरंगजेब के 
उपरांत उसका समूल नाश भी हो गया, बेसे दी हिंदी-साहित्य 
भी उन्नति के शिखर पर परेँचकर अलंकार के माया-जाल में 
ऐसा फंसा कि वह अपना सच्चा स्वरूप ही भूलकर अपनी आत्मा 
का तिरस्कार कर बाहरी ठाट-बाद और शारीरिक सजावट- 
बनावट में औरंगजेब के समय के मुसलमानी राज्य की भाँति 
लग गया । सद्चोी कविता अपने उच्च आसन से नीचे गिर 
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पड़ी और अंत में उत्तर काल में एक प्रकार से विलीन हो गई । 
उत्तर काल में जले सं० १८५० से आरंभ होता हे त्रिटिशशासन 
की जड़ जमी, मुसलमानों अत्याचारों से साँस लेने का समय 
मिला, पूव श्रार पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता , 
ओर भीतिकता में घोर संग्राम आरंभ हुआ । इन सब बातों 
का यह परिणाम हुआ कि भाव-विचारादि में परिवत्तन होने 
लगा। कविता-युग की समाप्ति होकर गद्य-युग का आरंभ 
हुआ । इस काल में साहित्य-सरिता नए वेग ओर नए जल 
से पूरित द्वो बहने लगी । 

हिंदी-साहित्य के इतिहास का १४०० से १७०० तक का 
समय बड़ा हो विचित्र हुआ है| इन शताब्दियों में ही हिंदी 
में उन ऋकविरत्नों को उत्पन्न किया जिनके कारण उसका नास 
चिग्स्थायी हुआ है और वह देश-भाषाओं में ऊँचे आसन पर 
विराजने की अधिकरारिगा हुई हैं। यदि हम भूमंडल के 
अ्रधिकांग भाग के इतिहास पर ध्यान देते हैं तो यह विदित 
होता # कि हसी समय में अनेक देशों ने अदभुत उन्नति की 
धार एस एस लागां का उत्पन्न किया # जो अपने अपन देर्शा 
फे टतितास पर झपनी अपनी छाप छोद गए #/। यह समय 
भुमंटल से एक विचित्र, सिरमधायी आर उपकारों परिव्नन 
करने में समथे दुता ८। भाग्यवप में इस समय का मध्य 


$ ह् जज न 

परझबर के गाजर साल से ग्रान्न सता ८4। शो उन्नति दिंदी 
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इसी काल में सबसे प्रधान कवि गंस्रामी तुलसीदासजी 
हुए हैं। जितना प्रचार अब तक तुलसीदासजी के 'रामचरित- 
मानस? का भारतवप के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना और 


.किसी ग्ंथ का कहीं भी आज तक नहीं हुआ। कहते हैं कि 


संसार में जितना प्रचार इंजील (बाइबिल्ल) का है उतना और 
किसी ग्रंथ का नहीं । यह हो सकता है, पर तुललसीदासजी 
की रामायण का प्रचार भारतवप में अपेक्षाकृत यदि अधिक नहीं 
ते कम भी नहीं है। क्या राजा, महाराजा, सेठ-साहूकार, 
दंडी, मुनि, साधु ओर कया दीन हीन साधारण जन-समुदाय, 
सबसें उनके सानस का पूर् प्रचार है। बड़े वड़े विद्वान से 
लेकर मिरतक्र भद्टाचाये तक उनके मानस से अपने मानस की 
तृप्ति करते ओर अपनी अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार उसका 
रसासादन कर अपने को परम कृतक्ृत्य मानते हैं। इस ग्ंध- 
रत्न ने भारतवप और विशेष कर उसके उत्तर भाग का बड़ा 
उपकार भी किया है। रोति, नीति, आचरण व्यवहार सब 
बातों में माना तुलसीदास द्वी हिंदू प्रजामानत्र के पघ-प्रदर्शक 
हैं। प्रत्येक विषय में उनके वाक्य उद्घ॒त किए जाते है श्रार 
जन-साधारण के लिये घमे-शालत्र का काम देते हैं। न जाते 
इस स्रंध ने कितनों को इबते से बचाया, कितनों को 
कुसाग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय जोवन में 
आशा का संचार किया, कितने का थोर पाप से बचाकर 


पुण्य का संचय करते में लगाया और कितनों का धर्म-पथ 
री 


न्ज 
-डै 
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पर डगमगाते चलने में सहारा देकर संभाला। कविता की 
दृष्टि से देखा जाय तो भी तुलसीदासजी का 'रामचरितमानस? 
उपमाओं श्रोर रूपकों का मानों भांडार हे। चरित्र-चित्रण 
में भी वह वहुत बढ़ा चढ़ा है। परंतु क्या कारण है 
कि यह मानस ऐसे आदरणीय शोर श्तापनीय आसन 
पर आसीन हा सका ? सूरदास की कविता मधुरता में 
कम नहीं, केशवदास में पांडित्य की न्यूनता नहों, बिहारी 
का अधे-गौरव श्र कद्दीं मिलता नहीं। फिर क्‍या कारण 
हैं कि तुलसीदास क॑ सम्मुख इन कवियों की उपेक्ता को जाती 
४९ कुछ लोग कद्दते हैं कि तुलसीदास में अनेक गुणों का 
समावेश ह जा आर कवियों में नहीं पाया ज्ञाता। इसी से 
उनकी चाह अधिक है । पर जन-साधारण तो उन गुगों की 
तुलना कर नहीं सकते। मेरी समभक में तुलसीदास की सब- 
प्रियता श्राग मनाहरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण 
प्रार मानवीय मनाधिकारों का स्पष्टीकरण हं। इन दांनों 
बाता में वे इस पृथ्वी के जोवधारियों का नहीं भूलते । उनके 
पात्म संग फे निवासों नहीं, प्रथ्वी से प्रसंपृक्त नहीं। 
इनके कार्य, उनके चगिद्रि, उनकी भावनाएं , उनकी बासनाएं , 
दसके विचार, उसके व्यवद्वार सब सानवीय हैं। ये सामा- 
जिफ गयांदा के प्रनन्‍्य भक्त श्यार श्रविचल संरक्षक £। यही 
हि ये मनुष्यों के मन में घुभ जाते, उन्हें प्रिय लगते 


है हु 3 ० | # 80? | ४*# 6! ष्ट्ल्ड्ू थाय ज््ग्ग सन पा श्प ट्र्ष्र्ृ कक... धो कुममा # हट के 47 
।४ |) 3 ४4६ »ाव जाहइत ४। झकाभा कभा या! हगा 


५१६ 2] 


“4, 


गोखामी तुलसीदास २०३ 


जाता है कि लेखक या कवि सवप्रियता प्राप्त करने के लिये 

अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न 

करता और उनकी रक्षा करने की अपेक्षा उन्हें और भी गढ़े 

_ में ढकल देता है। पर तुलसीदासजो अपने सिद्धांत पर सदा 

- श्रट्ल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहीं करते। सदा सुरुचि 

उत्पन्न करते, सदुपदेश देते श्रौर सनन्‍्माग पर लगाते हैं। यह 

कतकायेता कम नहीं। इसके लिये कोई भी गौरवान्वित हो 

सकता है। फिर तुलसीदासजी से महात्मा कवि और देशा- 

नुरागी का कहना ही क्या है ! अस्तु, अब हम तुलसीदासजी 
की जीवन-संबंधिनी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

भाषा के कवि प्राय: लोभवश अपना और अपने आश्रय- 

“७ दाता का इत्तांत अपने अंध में लिखा करते थे, परंतु गोसाईजी 

ने मनुष्यों का चरित्र न छिखने का प्र० सा किया था; इस- 

लिये उन्होंने अपना कुछ भी वृत्तांत नहीं 

लिखा। कहीं कहीं जो अपने चरित्र का 

आभास मात्र उन्होंने दिया भी है तो वह केवल अपनी दीनता 

अर हीनता दिखलाने के लिये। किसी किसी पंघ-निर्माण 

का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इसलिये उनका चरित्र 

वर्णन करने के लिये मुख्यतः दूसरे ग्रंथों और किंवदंतियों का 

_ » आश्रय लेना पड़ता है। सबसे प्रामाणिक वृत्तांत बतलाने- 

वाल्ला ग्रंथ वेणीमाधवदास-कुत गोसाई-चरित्र है, जिसका 

उल्लेख बाबू शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंहसरोज में किया 


जीवन-सामप्री 


२०४ गद्य-कुसुमावली 


है । कवि वेणीमाधवदास पसका ग्राम-निवासी थे और गासाइजी 
के साथ सदा रहते थे। परंतु खेद का विषय है कि वह 
पूर्ण ग्रंथ नहीं मिलता है, फेवल उसके श्रंतिम अध्याय का 
पता लगा हैं जिसमें गोसाईजो का चरित्र संक्षेप में, 
दिया है । 

दूसरा श्रंध नाभाजी का “भक्तमाल”? है। यह वात 
प्रसिद्ध & कि नाभाजी से श्रार गासाइजी से ब्ंदावन में भेंट 
हुए. घो। नाभाजी वेंरागी थे श्रार तुलसीदासजी स्मात्त 
वंष्णाव, खाने पोने में संयम रखनेवाते, इसलिये पहले दानों में 
न बनी; पोछे से तुलसीदास के विनीत स्रभाव का देख नाभाजी 
बहुत प्रसन्न हुणए। अतः उनका लिखना भी बहुत कुछ टीक 
हो सकता था, परतु उन्हांन चरित्र कुछ भी न लिखकर कवल 
गोलाइ जी की प्रशंसा में एक छप्पय लिख दिया ४ । 

उस छाप्पय से गासाटजी के विषय में कुछ भी पता ने 
चलता । भक्तमाल में उसके बनने का काह लसय नहीं दिया 
ई;; परंतु अनुमान से यह जान पहला & कि यह प्रंघ संबत 
८६४2२ के पीछ श्र संबंध १६८० के पहले बना, क्‍योंकि 


वित्लनाथर - “७०. ७-0 


समें य्ष्मान दया में किया ४े। मिरमरजी से श्रीनाधन्ी | 


कै -- 
पं गया को दि नी आपने दिला के पर्मधाम पथारने पर रब 
8 शा 
 आ हु का दर्ज ग्द गाया 
८ के था पा हा। डश गालाड उखाटहागाणा दा भा 
् 
कि ] ज्म्न्क् न ब्न्फू दें ञ 
| डबल दल बा या ह अआशश्या जम मरा 
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रहत अहनिसि प्रतघारी”? इस पद से गोसाइजी के जीते रहते 
ही भक्तमाल का बनना सिद्ध होता है। फिर यह प्रसिद्ध ही 
है कि गोसाइजी का परतेक संबत्‌ १६८० में हुआ। अत- 

. एवं भक्तम्ताल के दिए हुए पद से केवल यह सिद्ध होता हे कि 

भक्तमाल के बनने के समय ( संचत्‌ १६४२-१६८० ) ठुलसी- 
दासजी वतेमान थे | 

तीसरा ग्रंथ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है। 
प्रियादासजी ने संबत्‌ १७६< में यह टीका नाभाजी को आशज्षा 
से बनाई थी, और जो सब चरित्र भक्त-महात्माओं के मुख से 
सुने थे उन्हें उन्होंने विस्तार के साथ लिखा है। प्रियादासजी 
ने गेोसाईजी का कुछ चरित्र लिखा है ! 

-> ५ ग्रियादासजी की टीका के आधार पर राज़ा प्रतापसिंह ने 
अपने 'भिक्त-कल्पट्रम” और महाराज विश्वनाथसिह ने अपने 
“भपक्तमाल” में गोसखामीजी के चरित्र लिखे हैं। डाक्टर 
ग्रिअसस ने गोस्वामीजी के विषय में जो नोट्स इंडियन 
एंटीक्प्रेरों में छपवाए हैँ उनसे भी अनेक घटनाओं का .पत्ता 
लगता है | 

मसय्यादा पत्रिका को ब्येप्न १&६७ की संख्या में श्रीयुत ईंद- 

. देवनारायणजी से 'हिंदी-नवरत्नः पर अपने विचार प्रकट करते 
* हुए गोखासी तलसीदासकी के जीवन-सं्ंध में अनेक बातें 
ऐसी कहो हूँ जो अब तक की निर्धारित बातों में बहुत उलठ- 
फंर कर दंती ह। इस जेस्व म॑ गाखामी तुल्लसोदासजी के 
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एक नवीन चरित्र” का वृत्तांत लिखा है श्र उससे उद्धरण 
भी दिए गए हैं | इस लेख में लिखा है--- 

“गोस्वामीजी का ज्ञीवनचरित उनके शिष्य महानुभाव 
महात्मा रघुबरदासजी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम: 
तुलसीचरित्र” है। यह बड़ा ही बृहद्‌ ग्रंथ है। इसके 

5 चार खंड हैं--(१) अवध, (२) काशी, (३) नमेदा आर 
(४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं। इस ग्रंथ की संख्या 
प्रकार लिखी हुई है--चौ०--एक लाख तेंतीस हज़ारा, 
से बासठ छंद उदारा।” यह ग्रंथ महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोसामीजी के जीवन-चरित-विषयक मुख्य 
सुख्य वृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैँ। इसकी कविता 
अत्यंत मधुर, सरल और मनोरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति 
न होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी 
विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरासचरितमानस 
के टक्कर की है और यह “तुलसीचरिजत्र” बड़े महत्त्व का ग्रंथ 
है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान 
होता है। इस माननीय बृहद्‌ ग्रंथ के अवध-खंड? में लिखा 
है कि जब श्रीगोस्वासीजी घर से विरक्त होकर निकले तब रास्दे 
| में एक रघुनाथ नामक पंडित से भेंट हुई और मोस्वामीजी ने ,,-- 
उनसे अपना सब दृत्तांत कहा |?! 
इस बृत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर | 
भागस्थ सखार देश में मधैली से लेईंस कोस पर कसेयाँ आम 
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3222 सलर चुका बाप गोस्वासी के प्रपितामह परशुराम सिश्र का जन्सस्थान था 
यहीं के वे निवासी थे। एक बार बे तीथयात्रा के लिये 
घर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ 
-हूतुमानजो ने सप्त में आदेश दिया कि तुम राजापुर में कक 
करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि सुनि का जन्म 
होगा। इस आदेश के! पाकर परशुराम सिश्र सीतापुर सें 
उस प्रांत के राजा के यहाँ गए ओर उन्होंने हनुमानजी की 
आज्ञा को यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने 
की इच्छा प्रकट की । राजा इनको भत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान- 
कर अपने साथ तीखनपुर, अपनी राजधानी, में ले आए और 
बहुत सम्मान-पूवक उन्होंने राजापुर में उन्हें निवास कराया । 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक काई संतान नहीं हुई; इससे 
वे बहुत खिन्न होकर तोथेयात्रा को गए ते पुनः चित्रकूट में 
स्वप्न हुआ और वे राजापुर सोट आए। उस समय राजा 
उनसे मिलने आया ।  तदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरण-भ्रष्टता से दुःखित होकर वहाँ रहने 
की अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने इनके मत का अनुयायी 
होकर बड़े सम्मान-पूवक इनके रखा और भूमिदान दिया; परंतु 
. इल्होंने उसे प्रद्ुण नहीं किया । इनके शिष्य मण्खा्ड बहुत थे, 
' उन्हीं लोगों के द्वारा इनका धन, गृह और भूमि का लाभ हुआ * 
अतकाल में काशी ज्ञाकर इन्होंने शरीर-त्याग किया | ये माना - 
के मिश्र थे आर यज्ञ में गणेशजी का भाग पाते थे । 
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ह] 


इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनका वाकसिद्धि प्राप्त थी । 
राजा ओर रानी तथा अन्‍न्यान्य राज्यवगग इनके शिष्य हुए आर 
राजा से इन्हें बहुत भूमि सिल्ली । इन्होंने दो विवाह किए ) 
प्रथम से आठ पुत्र ओर दा कनन्‍्याएं हुई, दूसरे विवाह से दो 
पुत्र हुए---(१) सत सिश्र, (२) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र 
के चार पुत्र हुण। सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन्हीं महा- 
भाग्यशाली महापुरुष के पुत्र. गोस्वामीजी हुए । 

गोस्वामीजी चार भाई थे। (१) गणपति, (२) सहेश, 
(३) तुलारास, (४) मंगल । 

_यह्दी तुल्लाराम वचवाचार्यवय भक्तचूड़ामणि गेसामीजी हैं। 
इनके छुल्त-गुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था | 
गोस्ामीजी के दे! बहिने भी थीं । एक का नास वाणी और 
दूसरी का विद्या था। गोखासीजी के तीन विवाह हुए 
थे। प्रथम स्त्री के मरले पर दूसरा विवाह हुआ ओर दूसरी 
स्री के मरने पर तीसरशा। यह तीसरा विवाह कंचनपुर के 
लक्ष्मण उपाध्याय की पत्नी बद्धिसतोी से हुआ । इस विवाह 
में इनके पिदा ने छः हजार सुद्रा लिया था। इसी स्त्री 
उपदेश से गास्थामीजी विरक्त हुए [ 

इस ग्रंथ से दी छुई घटनाएँ और किसी प्र॑थ से वहीं 


सिलती । इसमें सदेह नहीं कि यदि यह चरित्र गोस्वामी 


ठुलसीदासजी के शिष्य सहात्या रघुबरदासजी का लिखा है तो 
इससे दी हुईं घटचाएं अवश्य प्रामाणिक मानी जायेगी । परंतु 
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जाँचने का अब तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । अतएव उसके 
विषय में निश्चित रूप से अभी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती | 

गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्‍्म-समय अभी तक 
निम्।ित नहीं हुआ | पंडित रामगुलाम द्विवेदी की सुनी-सुनाई 
बातों के अनुसार उनका जन्म संवत्‌ 
१५८८ में हुआ । इसे डा० प्रिअसेन ने 
भी माना है और समिश्रवंधु-विनोद में भी यही स्वीकार किया 
गया है। इसके विपरीत शिवसिंहसरोज में लिखा हे कि वे 
संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। पहले से गोसाईजी 
की आयु €१ और दूसरे से <७ वष आती है। बावा वेनी- 
माधवदास ने मूल गोसाई-चरित्र में लिखा है कि गोस्वामीजी 


५, 


जनन्‍्सन्समय 


“+ का जन्म संवत्‌ १५४४ के श्रावण मास की शुद्धा अंचमी रा / ' 


का हुआ था । 
श्रीयुत इंद्रदेवनारायणजी इस संबंध में लिखते हैं--- श्री- 
गोसामीजी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुश्त में काशी-निवासी 
विद्वद्दर श्रीशिवल्तालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामा- 
यण पर संस्कृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विपय पर भी अनेक 
प्रथ भिर्माण किए हैं | उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानस- 
__मयेक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है कि संवत्‌ 
१५५४ में ग्रोस्वामोज़ी प्रकट हुए और पाँच वर्ष को अवस्था 
में गुरु से कथा सुनी, पुनः चाजल्लीस वप की अवस्धा में संतों 
से भी वहीं कथा सुनी ओर उन्होंने सतहत्तरवें वप के बाद 


चकू 89 
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अठहत्तरवें वप में रामचरितमानस को रचना आरंभ किया। 
उनकी अठहत्तरवें वष की अवस्था संवत्‌ १६३१ में थो और 
संवत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे | इस प्रकार १५५४ में 
७७ जोड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ। संबत्‌ १५४५४ वा साछू 
मित्ञककर अठहूत्तर वर्ष की अवस्था गोस्वासीजी की थी जब 
मानस आरंभ हुआ ओर १२७ वर्ष की दीघ आयु भोगकर 
गोस्वामीजी परमधाम सिधारे |” १२६-१२७ वष की आयु होना 
कोई असंभव बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुवरदासजी ने अपने तुल्लसी-चरित्र में गोस्वामीजी के जन्म 
का कोई संवत्‌ दिया है या नहीं । इस अवस्था में बाबा बेनी- 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकर उनकी दी हुईं तिथि 
को गोस्वामीजी की निश्चित जन्म-तिथि मानना उचित होगा 

इनके जन्म-स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है। कोई 
इनका जन्म तारी में बताता है। कोई हस्तिनापुर, कोई 
चित्रकूट के पास हाजीपुर और कोई 
बाँदा जिले में राजापुर को इनका 
जन्म-स्थान बतलाता है। बहुत से लोग तारी को प्रधानता 
देते हैं। परंतु पंडित रामगुलाम के मत से राजापुर ही 
इनका जन्म-स्थान है। शिवसिंहसरोज में इसी स्थान 
को माना है, तथा महात्मा रघुवरदासजी - के लेख से 
यही प्रमाशित होता है। - बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं 
कि यमुना के तट पर दुबे पुरवा नामक दूबों का एक गाँव था | 


जनन्‍न्स-स्थान 


ह। 
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वहाँ सब जाति के लोग रहते थे । राजापुर राज्य के राजगुरु भी 
वहीं रहते थे। वही उस गाँव के मुखिया थे। उनके पुरुषा 
पतेजा (पत्योंजा) गाँव में रहते थे। इनके कुल का नाम सकुरेखे 
पड़ गया था। इन्हीं के पुत्र तुलसीदास थे। इसके अतिरिक्त 
राजापुर में गोस्वामीजी की कुटी, मंदिर आदि हैं। अतएव 
इसमें संदेह नहीं कि गोस्वामीजी का जन्‍म राजापुर में हुआ | 
कोई इन्हें कान्यकुच्ज ब्राह्मण ओर कोई सरयूपारी कहता 
है। राजा प्रतापसिंह ने भक्तकल्पद्गम में इन्हें कान्यकुब्ज 
लिखा है, पर शिवसिंहसरोज में इन्हें सरयूपारी माना है। 
डाक्टर ग्रिअ्सेन, पंडित रामगुलाम द्विवेदी के आधार पर, इन्हें 
पराशर गोत्र के ससस्‍यूपारी दूबे लिखते हैं। 'तलसी पराशर 
गोत दुबे पतिओजा के” ऐसा प्रसिद्ध भी है। विनयपत्रिका 
में तुलसीदासजी स्वयं लिखते है--दियो सुकुल जन्म सरोर 
सुंदर हेतु जो फल्न चारि को |? पर यहाँ 'सुकुल्” से उत्तम 
कुल का अथे ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 
बाबा बेनीसाधवदास ने स्पष्ठ लिखा है कि वे पराशरगणोत्रो- 
त्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण थे । 
गोस्वासीजी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने ग्रंथों में अपने 
_माता-पिता का नाम नहीं लिखा है। लोक में यह वात प्रसिद्ध 
हे कि इनके पिता का नाम आत्माराम 
दूवे घा और माता का हुलसी। आगे 
लिखा दोहा इसके प्रमाण में उद्घृत किया जाता है- 


माता-पिता 
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सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय । 

गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी से सुत होय ॥ 

इस दोहे का उत्तरांश रद्दीम खानखाना का बनाया कहा 
जाता है। लोगों का कथन है कि इसमें “हुलसी” शब्द दो 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनको साता , 
का नाम हुलसी था। यह कथन केवल अनुमान है| इसकी 
पुष्टि आर कहां से नहीं होती । “तुल्लसीचरित्र” में लिखा हे 
कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि मेरे प्रपितामह परशुराम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए । इनके दो पुत्र संत सिश्र 
ओर रुद्रनाथ मिश्र हुए। रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए जिनमें 
सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन मुरारि मिश्र के चार पुत्र और 
दो कन्याएंँ हुई' । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुल्लाराम 
और मंगल और कनन्‍्याओं के वाणी ओर विद्या थे। ये तुला- 
राम हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। बाबा 
बेनीमाधवदास ने इनकी साता का नाम तो हुलसी लिखा है पर 
पिता का नाम नहीं दिया है। 

विनयपत्रिका में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं---राम को 
गुलाम नाम रासमबोला राम राख्यो |!” इससे इनका एक नाम 
रामबोला होना स्पष्ट है। पर तृल्लसीचरित्र में लिखा है कि., 
इनके गुरु तुल्लसीराम थे जिन्होंने इनका नाम तुलसी रखा । 
पहले इनका नाम तुलाराम था, पीछे से अपनी दीनता दिखाने 
के लिये अथवा यों ही ये अपने को तुलसीदास कहने लगे । 


गोस्वामी तुलसीदास २१३ 


बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि वारह मास के उपराब्त 
हुलसी के गर्भ से विचित्र ही बालक उत्पन्न हुआ। आकार 
में बह पाँच व के बालक के समान था। उसके दाँत निकल 


--आये थे। जन्मते हो बालक रोया नहीं, केवल रास” शब्द 


है 


अब 


उसके मूह से स्पष्ट निकला । इसी कारण उसका नाम “राम- 
बोला” पड़ा। पीछे से इनका नाम तुलसीदास पड़ा । 
कवितावली में तुलसीदासजी स्त्रय॑ लिखते हैं---मातु-पिता 
जग जाई ठज्यो विधिद््‌ू न लिख्यो कछु भाल भलाई |? विनय- 
पत्रिका में भी तुलसीदासजी स्वयं कहते है---जनक-जननि तज्ये 
जनमि करम विनु विधि सिरज्यो अवडेरे |? पुन: उसी प्रथ सें 
वे लिखते ई---तलु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मात-पिता हूँ।? 
कुछ लोग अनुमान करते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता के 
संबंध में भी कोई ऐसी ही घटना घटित हुई होगी जेसी कवोर- 
दासजी के संबंध में प्रसिद्ध है। भारतवप में ऐसी घटनाओं 
का होना कोई आश्वय की बात नहीं है पर केवल तुलसीदास के 
वाक्यों का खींचतान कर ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है । 
पंडित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डाक्टर ग्रिग्नसंन अनुमान 
करते हैं कि अशुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता- 
पिता ने इन्हें त्याग दिया घा। मूल में जन्मे लड़कों को मूल- 
शांति और गोमुख-प्रसव-शांति भी शासत्र के लेखानुसार होती 
है; कोई लड़के अनाथ की तरह छोड़ नहीं दिए ज्ञाते। इस- 
लिये यह भी अनुमान किया ज्ञाता है कि या तो माता-पिता 
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ने इन्हें कबीरजी की तरह फेंक दिया हो, या इनके जन्म के 
पीछे ही उनकी म॒त्यु हो गई हो । परंतु यह वात ठीक नहीं 
जान पड़ती । क्योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होंने इन्हें फेंक दिया होता तो तुलसीदासजी के 
कुल, वंश आदि का पता लगना कठिन होता। तुलसीचरित्र 
से यह स्पष्ट है कि तीसरे विवाह तक तुलसीदासजी अपने 
माता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वे उनसे 
अलग हुए। दोनों बातें, अर्थात्‌ तुलसीदासजी का स्वयं कथन 
ओर तुलसीचरित्र का विवरण, एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं 
ओर माता-पिता के छोड़ने की घटना को स्पष्ट नहीं करतीं । 
तुलसीदासजी के स्वयं कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हें छोड़ दिया था ओर तुलसीचरित्र के अनुसार तीसरा “ 
ब्याह होने पर माता-पिता से वे विमुख हुए। दोनों कथनों 
में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अल्वग हुए, पर 
कब हुए ९ इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताल का अंतर 
है। बाबा बेनीमाधवदास ने इस घटना का जो वरणन किया 
है उससे सब प्रकार का संदेह दूर हो जाता है और तुलसी- 
दासजी ने अपने विषय सें जो कहीं कहीं कुछ लिख दिया है 
उससे उसका सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। उनका कहना , 
है कि जब तुलसीदासजी के पिता को यह समाचार मिला कि 
नव-जात बालक के सब दाँत निकले हुए हैं श्रार वह जन्‍्मते 
रोया नहीं, तब वे बहुत घबड़ाए | गणितज्ञ ज्योतिषियों से उन्होंने 
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विचार कराया और वंघु बांधवों से सलाह ली। अंत में यह 
निर्णय हुआ कि यदि शिशु तीन दिन तक जीता रहे तो लौकिक 
और वैदिक संस्कार किये जायें । परंतु एकादशी लगना ही चाहती 
थी कि माता हुलसी के प्राण अकुला उठे, उसे अपना अत समय 
समीप सूमने लगा। उसे विश्वास होगया कि मेरे मरने पर बालक 
भी मर जायगा। उसने अपनी दासी मुनियाँ का अपने सब 
आभरण देकर कहा कि इस बालक को लेकर अपनी ससुरात्त 
चलो जा और वहीं इसका पालन पोषण कीजिश्रो । मुनियाँ ने 
इस बात को मान लिया । वह बालक को लेकर चली गई और 
अपने ससुराल में रहकर उसका पालन पोषण करती रही | पर 
पाँच बष और पाँच मास बीतने पर मुनियाँ को साँप ने डस 
““' लिया और वह परम घास को सिधारी । अब "जापुर में राज- 
गुरु के पास संदेसा भेजा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उस 
अभागे बालक को लेकर हम क्या करेंगे जो अपने पालनकतो 
का हो नाश कर डालता हे। निदान बालक ज्यों त्यों कर अपना 
पेट भर लेता | अत में नरहरिदास ने संवत्‌ १५६१ में उसका 
उद्धार किया और उसे शिक्षा दीक्षा देकर सुयोग्य बनाया | 
सुत्तसीदासजोी रामायण सें लिखते हैं--- 
मल में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत । 
हर समुझ्ो नहिं तसि वालपन,तब अति रहेडेँ अचेत |। 
तदपि कहा गुरु वारहिं बारा | समुक्ति परी कछ चुधि अनुसारा ॥| 
भाषा वंध करवि में साई । सोरे मन प्रवेध अस होई || 


श्श्द्द गद्य-कुसुमावली 


परंतु गुरु का नाम उन्होंने कहीं नहों दिया है। रामा- 
यण के आदि में मंगल्लाचरण में यह सेरठा लिखा है-- 

“बंदी गुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि । 

महा-माह-तम-पुज, जासु बचन रबि-कर--निकर ॥? 

इसी 'मर-रूप-हरि” से लोगों ने निकाला है कि नरहरि- 
दास इनके गुरु थे। नरहरिदास रामानंदजी की शिष्य- 
परपरा में थे। बाबा बेनीमाधघवदास ने इनकी गुरु का नाम 
नरहयानंद दिया है । 

स्वासी रासानंदजी का समय संवत्‌ १४७५० के लगभग 
माना जाता है। इस हिसाब से नरहरिदासजी का सोलहवों 
शताब्दी में होना संभव है । 

यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या 
रत्नावली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ 

था. जो बचपन ही में मर गया। परंतु 
विवाह, बे यो और तत्तसीचरित्र में लिखा है कि इनके तीन 
विवाह हुए थे--तोसरा विवाह कंचनपुर 

ग्राम के लछ॒मन उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। 
इसी के उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे। विवाह आदि 
के संबंध में बाबा बेनीमाधवदास लिखते हैं कि जब तलसी- 
दासजी अपने गुरु नरहरिदास के साथ काशी आए तब पंचर्गंगा 
धाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर ठहरे। उसी घाट पर 
शरीर से जीणे पर मन से युवा महात्मा शेष सनातनजी रहते 
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णभे। तुलसीदासजी की तीदु्ण बुद्धि पर वे रीक गए। 
न्होंने उन्हें चारों वेद, छह्ठों दशन, इतिहास, पुराण और 
गव्य पढ़ाने के उद्देश से स्वामी नरहरिदास से माँग लिया। 
द्रह वष तक ब्रह्मचारी रहकर तुलसीदासजोी शेष सनातन के 
एस विद्या पढ़ते रहे। गुरुजी के परम पद प्राप्त होने पर 
उनकी अत्येष्टि क्रिया कर. वे राजापुर गए | वहाँ उन्होंने अपने 
पर का भग्नावशेष और भनिर्जमेन पाया। एक भाट से उन्हें 
पता चला कि उनके वंश में अब कोई नहीं बचा है। 
गेखामीजी ने अपना मकान बनवाकर वहीं रहने का 
विचार किया | 

यमुना के दूसरे किनारे पर तारपिता नाम का एक गाँव 
है। वहाँ के रहनेवाले भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण सकुटंब 
यम॒द्वितीया का स्नान करने राजापुर आए। उन्हें भी तलसी- 
दासजी ने रामकथा सुनाई । उन्होंने अपनी कन्या का विवाह 
तुलसीदासजी से करने की बात उठाई। पहले ते। उन्होंने न 
माना, पर पीछे से बहुद दवाव देने पर उन्होंने स्त्ीकार कर 
लिया। संवत्‌ १५४८३ ज्येष्ट सुदी १३ का विवाह हो गया। 
यह कन्या अत्यंत रूपवतों थो। कहे हैं कि गोस्वामीजी 
इस स्त्री पर बहुत आसक्त हो गए। एक दिन स्त्री बिना 
कहे मेहर चली गई। गोसाईजोी से पत्नीवियोग न सह्ा 
गया, वहाँ जाकर वे सल्री से मिले। स्री ने लजाकर 
ये दोहे कहे-- 
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“ज्ञाज न ज्ञागत आपु का, दोरे आयहु साथ । 

धिक धघिक ऐसे प्रेम को, कहा कहरहूँ में नाथ ॥ 

अस्थि-चरम-मय देह मम, तामे जेसी प्रीति। 

तैसी जों श्रीराम महँ, होत न तो सवभीति ॥? _ 

यह बात गोसाईजी को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चले आए और विरक्त हो! गए ! सी ने बहुत कुछ विनती 
की और भोजन करने का कहा, परन्त उन्होंने एक न सुनो । 

कहते हैं कि बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था में एक दिन 
तुलसीदासजी चित्रकूट से ज्ञोटते समय अनजानते अपने ससुर 
के घर आकर टिके। उनकी ञ्री भी बूढ़ी हो गई थी । वह 
बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और 
उसने चोका £< दि लगा दिया। दो चार बात होने पर उसने- - 
पहचाना कि ये तो मेरे पति हैं। उसने इस बात को गुप्त 
रखा और उनका चरण धोना चाहा, पर उन्होंने घेने न दिया । 
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ल्ञा देने को कहा, परंतु 
गोसाइजी ने कहा कि यह सब मेरे म्ोले में साथ है। स्त्री 
की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ रहती तो श्रीरामचंद्रजी 
और अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर 
बहुत कुछ आगा पीछा सोच विचारकर उसने सबेरे अपने को 
गेसाईजी के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह 
सुनाई। गोसाईजी ने उसका साथ लेना स्वीकार न किया, 
तब उसने कहा--- 
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#खरिया खरी कपूर लौं, उचित न पिय तिय त्याग । 

के खरिया मोहि मेलि के, अचल करहु अनुराग ॥ 
यह सुनते ही मोसाइजी ने अपने झेजले की वस्तओं को 

-- ,ताह्मर्णों को बाँट दिया। 

..._ कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि त्तससीदासजी का 
विवाह ही नहीं हुआ था। क्योंकि उन्होंने विनयपत्निका में 
लिखा है--- ब्याह न बरेखी जाति पाँति न चह्वत हों |? परंतु 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं 
धा। यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर वैरागी होने 
फे पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी 
ने भक्तमाल” को दीका में लिखी है। तभी “ गोस्वामीजी 

के प्रत्येक जीवन-चरित्न सें "सका उल्लेख होता आया है | 
संवत्‌ १४७० में मोस्ताभीजी ने घर छोड़ा । वहाँ से पहल्ते 
वे प्रयागराज पहुँचे। यहीं उन्होंने गृहस्थ पेष त्यागकर 
संन्यास लिया। यहाँ से वे अयोध्या 
गए ओर चार महीना वहाँ रहे | तद- 
नेतर २४ पड़ाव सें जगन्नाथपुरी पहुँचे । वहाँ से रामेश्वर और 
छरका होते हुए वदरीधाम पधारे | यहाँ से मानसरोवर और 
..., पहाँ से रूपाचल और नोलाचल पर्दव होते हुए पुन: मानसरावर 


यात्रा 
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# यह दोहा दोहावली सें इस प्रकार है,--- 
खारिया खरी वपुर सथ, रचित न पिय तिय त्याग। 
के सरिया मोहि मेलि के, बिमल विवेक विरास ॥ 


र्श्८ गद्य-कुसुमावली 


“ज्ञाज न लागत आपु को, दौरे आयहु साथ । 

धिक धिक ऐसे प्रेम का, कहा कहहँ में नाथ ॥ 

अस्थि-चरम-मय देह मम, तामें जेसी प्रीति। 

तैसी जों श्रीराम महँ, होत न तो भवभीति॥! . 

यह बात गोसाइजी को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चल्नले आए और विरक्त हो गए | सत्री ने बहुत कुछ विनती 
की और भोजन करने को! कहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनी । 

कहते हैं कि बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था में एक दिन 
तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजानते अपने ससुर 
के घर आकर टिके । उनकी स्त्री भी बूढ़ी हो गई थी । वह 
बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और 
उसने चोका 2 दि लगा दिया। दो चार बात होने पर उसने ” 
पहचाना कि ये तो सेरे पति हैं। उसने इस बात को गुप्त 
रखा ओर उनका चरण धोना चाहा, पर उन्होंने घोने न दिया । 
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ज्ञा देने को कहा, परंतु 
गोसाईजी ने कहा कि यह सब मेरे भोले में साथ है। ख्री 
की इच्छा हुई कि में भी इनके साथ रहती तो श्रीरामचंद्रजी 
ओर अपने पति की सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर 
बहुत कुछ आगा पीछा सोच घिचारकर उसने सबेरे अपसे को 
गेसा४जी के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह 
सुनाई। गोसाइंजी ने उसको साथ लेना स्वीकार न किया, 
तब उसने कहा--- 


हे पा 
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#खरिया खरी कपूर ली, उचित न पिय तिय त्याग | 
ह के खरिया मोहि मेलि के, अचल करहु अनुराग ॥ 
यह सुनते ही गोसाइजी ने अपने मेले की वस्तुओं को 

_ -जादह्यणों को वाँट दिया। 

7 कुछ लोग यह भी अलुसान करते हैं कि तत्तसीदासजी का 
विवाह ही नहीं हुआ थ(। क्योंकि उन्होंने विनयपत्निका में 
लिखा हे---“व्याह न बरेखी जाति पाँति न चहत हों ।” परंतु 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही नहीं 

'था। यह कथन तो संसार की माया छोड़ कर वैरागी होने 
के पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी 
ने “भक्तमाल?? को टीका में लिखी है। तभी “ गोस्वामीजी 

“ ' के प्रत्येक जीवन-चरित्र में नसका उल्लेख होता आया है | 

संवत्‌ १५४७० में गास्वानीजी ने घर छोड़ा । वहाँ से पहले 

वे प्रयागराज पहुँचे। यहीं उन्होंने ग्रहस्थ वेष त्यागकर 
संन्यास ल्िया। यहाँ से वे अयोध्या 
गए ओर चार महीना वहाँ रहे । तद- 
. नेतर २६ पड़ाव सें जगज्नाथपुरी पहुँचे । वहाँ से रामेश्वर और 
द्वारका होते हुए बदरोधाम पधारे । यहाँ से मानसरोावर श्रार 

>, "हाँ से रूपाचल और नोलाचल पदंत होते हुए पुन: मानसरावर 


यान्ना 
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# यह दोष्टा दोहावली में इस प्रकार है,+-- 
खरिया खरी कपूर सब, रचित न पिय तिय त्याग। 
के स्रिया भोद्दि सेलि के, विमल विचेक विराग ॥ 


२२० गय-कऊुसुमावत्ी 


पर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने केल्लास की प्रदक्षिणा 
की। इस यात्रा में ९& वष १० मास श्रौर १७ दिन लगे । 
इस यात्रा से लोटकर वे भववन में जाकर रहने लगे। वहाँ 
से चित्रकूट गए। यहाँ वे अनेक वर्षो तक रहे। इस अव- 
सर में उनसे अनेक लोगों ने भेंट की जेसे दरियानंद स्वामी- 
नंदलाल, करुणेश, सदानंद, सुरारि, भगवंत, दिनेश, विभवा- 
नंद आदि । इसी स्थान पर संवत्‌ १६१६ में सूरदासजी मिलने 
आए और यहीं मीराबाई का भेजा हुआ दूत गोस्वामीजी से 
मिला । संवत्‌ १६२८ में यहीं रामगीतावली ओर कृष्ण- 
गीतावज्ञी बनी | इसके अनंतर गोस्वामीजी पुनः अयोध्या गए 
और वहाँ से काशी आए। यहाँ उन्होंने रामकथा लिखने 
का संकल्प किया और पुनः अयोध्या आकर ओर वहाँ कुछ 
दिन ठहरकर संवत्‌ १६३१ में उन्होंने रामचरितमानस लिखना 
आरंभ किया तथा २ वष ७ महीने में उसे समाप्त किया । इसके 
अनंतर वे पुन: काशी गए ओर वहीं रहने का विचार करने 
लगे । इस समय गोस्वामीजी की रामायण की बहुत प्रसिद्धि 
हो चुकी थी । ज्लोग उसे बड़े चाव से पढ़ते थे । इस प्रसिद्धि 
के कारण कुछ लोगों में इंष्यो उत्पन्न हुई और वे तरह तरह 
से गोस्वामीजी को तंग करने ल्गे। अत में इन लोगों के 
अत्याचारों से धबड़ाकर गोस्वासीजी काशी छोड़कर सिथित्ता 
जाने लगे, पर अपने मित्र टोडर के आग्रह पर काशी में अस्सो- 
घाट पर रहने लग। कुछ दिन ठहरकर वे मिथित्ला की 
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ओर चले गए और संवत्‌ १६४० तक उधर ही घूमते रहे। 
संवत्‌ १६४० में काशी लौट आए | यहाँ कुछ दिन ठहस्कर 
पुनः अयोध्या, शूकरखेत, लखनऊ, मलिहाबाद, बिठूर, संडीले 
आदि स्थानों में होते हुए नेमिषारण्य से पहुँचे, वहाँ ती्थो' का 
उद्धार कर संवत्‌ १६४७ में व दावन चले गए । वहाँ से अनेक 
स्थानों में घूमते हुए वे पुन: काशी चल्ले आए और अतकाल 
तक काशी हो में रहे | 

यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, और 
चित्रकूट में भी प्राय: रहते थे, परन्तु अधिक निवास उनका 

काशी में होता था; ओर पअत में उन्हें 
काशीवास हुआ। काशी में चार स्थान 

गोसाईजी के प्रसिद्ध हैं--.- 

१--अस्सी पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। 
इस स्थान पर गोसाइईजी के स्थापित हनुमानजी हैं श्रार उनके 
मंदिर के बाहर वीसा यंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता। 
यहाँ गोसाइंजी की गुफा है । यहाँ पर विशेष करके गोसाईजो 
रहते थे, और अत समय में भी यहीं थे । 

२--गोपालमंदिर में--यहाँ श्रीमुकुंदरायजी के बाग के 
पश्चिम-दक्षिण के कोने में एक कोठरी है, यह तुलसीदासजी 
को वेठक के नाम से प्रसिद्ध हे। यह सदा बंद रहती है 
भरोखे में से लोग दशन करते हैं, केवल श्रावण सुदी ७ को 
खुलती है आर लोग जाकर पूजा आदि करते हैं। यहाँ वैठकर 


चासस्थान 


र्२२ गद्य-कुसुमावली 


यदि सब “विनयपत्रिका”” नहीं तो उसका कुछ अंश उन्होंने 
अवश्य लिखा था, क्योंकि यह स्थान बिंदुमाधवजी के निकट हे 
और पंचगंगा, बिंदुमाधव का वर्णन गोसाईजी ने विनयपत्निका 
में पूरा पूरा किया है। बिंदुमाधवजी के अंग के चिह्नों क 
जो वर्णन गोसाईजी ने किया है वह पुराने बिंदुसाधवजी से 
जो अब एक ग्ृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है। 

३--प्रह्मद्घाट पर । 

४---संकटमेाचवन हनुमान । यह हनुमानजी नगवा के 
पास अस्सी के नाले पर गोसाइजी के स्थापित हैं। कहते 
हैं कि प्रह्मदघाट के ज्योतिषी गंगारासजी ने जो राजा के 
यहाँ से द्रव्य पाया था! उसमें से १९ हजार बहुत आग्रह 
से गोसाईजी की भेंट किया। गोसाईजी ने उससे बारू 
मूत्तियाँ श्रीहनुमानजी की स्थापित की थीं, जिनमें से एक 
यह भी है। 

पहला निवासस्थान हनुमान-फाटक पर है। मुसलमानों 
के उपद्रव से वच्ाँ से उठकर वे गोपाल्मंदिर आए । वहाँ से 
भी वल्लभकुलवाले गोसाईँयों से विशेघ हो जाने के कारण 
उठकर अस्सी आए और मरणपयंत वहीं रहे । 

अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रामत्लीला -.... 
आरंभ की। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। ः 
अस्सी के दक्षिण ओर कुछ दूर पर जो तुलसीदासजी की राम- 
लीला की लंका थी उस स्थान का नाम अब तक लंका है । 
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पैसाईजी के मित्रों और स्मेहियें में अब्दुर्हीस खानखाना, 
महाराज मानसिंह, मधुसूदन सरलती, नाभाजी आदि के नाम 
बताए जाते हैं। कुछ लोगों का यह 
5 भी कहना है कि सीरावाई से इनका पतन्न- 
। हि 

व्यवहार हुआ था पर इनके समय से ओर सीरावाई के समय 
में इतना अंतर है कि यह वात सत्य नहीं मानी जा सकती । 
भधुसूदन सरखती ने, जा शव थे, वाद में प्रसन्न द्वाकर इनकी 

प्रशंसा में यह शत्तोक बनाया था-- 


आनेदकानने कश्मिज्जंगमस्तुलसीतरु: | 
कवितामंजरी यरय रामश्रमरभूषिता ॥ 


ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वासीजी के अंतरंग मित्रों में 
टोडर नाम के एक जमींदार थे जे! काशी में रहते थे । इनकी 
ऋत्यु पर गोसाईजी ने ये दोहे कहे थे--- 


चार गाँव की ठाकुरो सन की महा मसहीप। 
तुलसी या कलिकाल में अधए टोडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेह का सिर पर भारी भार। 
टोडर काँघा ना दिया सब कहि रहे उत्तार ॥ 
तुलसी उर धाला विमल टोडर ग़ुनगन बाग। 
ये दोड मनन सीचिहदों समुभिधि समुक्ति अनुराग ॥ 
रामधाम होडर गए तुलसी भए असोच। 
जियदो सीत पुनीत बिनु यही जामि संकोच ॥ 


२२४ गय-कुसुमावली 


टोडर की झरूत्यु के अनंतर उनके लड़के ओर पोते में कगड़ा 
हुआ था । इसे गोसाइजी ने निपटाया था। यह पंचनामा 
अब तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित है । 

गीसाईजी के संबंध में अनेक चमत्कार की बातें कही 


जाती हैं--.(१) कहते हैं कि गोसाइंजी से एक प्रेत से साक्षात्‌” 


हुआ था जिसने प्रसन्न होकर इन्हें हनु- 
मानजी से मिलने का उपाय बताया था । 
गोसाइजी के उसके कहे अनुसार करने से उनकी हनुमानजी 
से भेंट हुई और उनकी कृपा से इन्हें रामचंद्रजी के दशन 
हुए । (२) एक बार कई चार गोसाईजी के यहाँ चोरी करने 
गए ।- पर वहाँ पहरा पड़ रहा था इसलिये वे कृतकाये न हो 
सके। दूसरे दिन उद्योग करने पर भी यही बात हुई। तब 
चोरों ने गोसाईजों से पूछा कि आपके यहाँ कौन श्यामसुंदर 


चमत्कार 


बालक पहरा देता है। गासाईजी समझ गए कि यह मेरे. 


इश्टदेव की कृपा है। यह समभ उन्होंने जो कुछ उनके पास 
था सब लुटा दिया जिसमें उनके स्वामी को कष्ट न हो । (३) 
एक स्त्री के पति को जिला देने का चमत्कार भी गोसाईजी 
ने दिखाया था। (४) सबसे अद्भुत बात जो गोसाईनी 
के चमत्कार के विषय में प्रसिद्ध है वह बादशाह के केद करने 
की कथा है। कहते हैं कि सुर्दा जिलाने की बात बादशाह 
के कान तक पहुँची। उसने उन्हें बुला भेजा और कहा कि 
“कुछ करामात दिखलाइए |” इन्होंने कहा कि “मैं सिवा 


“5 
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रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता |”? बादशाह ने 
उन्हें केद कर त्तिया और कहा कि “जब तक करामात न 
दिखाओगे, छूटने न पाओगे |? तुलसोदासजी ने हनुमानजी को 
स्ति की, हनुमानजी ने अपनो वानरों की सेना से कोट को 
विष्वंस करना आरंभ किया, ऐसी दुगति की कि बादशाह 
आकर पेरें पर गिरा और बोला कि अब मेरी रक्षा कोजिए। 
तब फिर गोसाईजी ने हनुमानजी से प्राथेना की और वानरों 
का उपद्रव कम हुआ । गोसाईजी ने कहा कि अब इसमें 
हनुमानजी का वास हो गया, इसलिये इसको छोड़ दे।, नया 
कोट बनवाओं । बादशाह ने ऐसा ही किया | प्रियादासजी 
ने भी इस कथा को लिखा है श्रार कहा है कि अब तक 
'उसमें कोई नहीं रहता। परंतु जान पड़ता है कि दिल्ली 
के नये किले के बनने पर पुराने किले में बानरों के अधिक 
निवास करने और कोट को तहस-नहस कर देने से ही यह 
वात प्रसिद्ध हो गई हे। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने 
इन्हें बुलाया हो और कुछ दिनों केद रखा हा। तुलसीदास 
की मृत्यु संबत्‌ १६८० में हुई आर बादशाह शाहजहाँ 
संबत्‌ १६८७५ में गद्दी पर बैठा श्रोर इसी ने नई दिल्ली 
(शाहजहानावाद) बसाई और किला बनवाया । (५) 
'यह भी प्रसिद्ध है कि गोसाई'जी एक समय वृंदावन गए। 
वहाँ किसी मंदिर में क्ृष्णमृत्ति के दशन कर उन्होंने 
यह दोहा कहा-- 
&. 45 
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का बरनों छबि आज की भले बिराजेड नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लेड हाथ ॥| 

कहते हैं कि इस पर कृष्णमूत्ति रामसूत्ति हो गई । 

यद्यपि जनश्रुति में यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा भगत की 
रामलीला, जो अब काशी में चित्रकूट की लोला के नाम स 
प्रसिद्ध है, गोसाई जी के पहले से होती 
थी, परंतु वर्तमान शैली की रामलीला, 
गोसाई जी की रामायण गाकर, गोसाई जी 
के ही समय से आरंभ हुईं है। यह लीला अब तक अस्सी 
पर होती है ओर गोंसाई जी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
और लीलाओं से एक बात की विल्नक्षणता यह है कि और 
लीलाओं में जो खर-दूषण की सेना निकलती है उसमें राक्षस(€? 
विमान पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस--जैसा (क 
रामायण में लिखा है--मभेंसे, धोड़े आदि पर निकलते हें। 
इसकी लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है । 

रामलीला के अतिरिक्त गोसाई जी कृष्णत्तीला भी कराते 
थे। उनके घाट पर अब तक कात्तिक कृष्ण ५ को नाग- 
दमन”? लीला बहुत सुंदर रीति से होती है । 

जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संबत्‌ १६६२ ) में गद्दी पर बैठा 
ओर सन्‌ १६२७ ( संवत्‌ १६८४ ) में उसकी मृत्यु हुई। इसके ज 
राजलकाल में सन्‌ १६१६ ( संवत्‌ 
१६७३) में पंजाब में महामारी (प्क्षेग) 


रामलीला और 
कृष्ण लीला 


ग्ट्व्यु 
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फैली और सन १६१८ ( संवत्‌ १६७५ ) से ८ वर्ष तक आगरे 


में इसका प्रकोप रहा | तुञ्ञुक-जहाँगीरी में इसकी भीपणता 
का पूरा बणन है । आगरे में इससे १०० मनुष्य नित्य मरते 
थे। लोग घर द्वार छोड़चर भाग गए थे। मुर्दो' को उठाने- 
पाला कोई नहीं था | कोई किसी के पास नहीं 
जाता था। 

हनुमानवाहुक के ८८ वें कवित्त सें तुलसीदासजों ने 
लिखा हे--. बीसी विश्वनाथ को विषाद बड़ी वारानसी बूक्िए न 
ऐसी गति शंकर-सहर की |” इससे यह सिद्ध होता है कि 
इस समय रुद्रबीसी थी । ज्योतिष की गणना के अनुसार यह 
समय संवत्‌ १६६५ से १६८५ तक का है । 

“>.. कवित्त &७ में तुलसीदासजी काशी में महासारी होने का 
वर्णन इस प्रकार करते हैं---शंकर-सहर सर नर-नारि वारि- 
चर बिलक सकल महामारी मसाँजा भई है । उछरत, उत- 
रात, हहरात, मरि जात, भभरि भगात जल घथल्त मोचु-मई है । 
देव न दयाल, महिपाल न कृपाल चित्त, वारानसी बाढ़ति 
अनीति नित नई है। पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
राम हूँ की विगरी तुह्दी सुधारि लई है ॥? 

इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ू १६६५ आर १६८५ के बीच 

“४ में काशों में सहामारी का उपद्रव हुआ था। यह समय 
पंजाव और आगरे सें उसके प्रकाप-काल से, जो ऊपर दिया 
है, मिलता है । 
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कवित्त ५ में तुलसीदासजो लिखते हैं-- 
एक तो कराल कल्निकाल् सूलमूल तामें 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की । 
बेद धर दूरि गए, भूमिचोर भूप भए ही 
साधु सीच्ममान जानि रीति पाप-पीन की ॥| हे 
दूबरे का दूसरो न द्वार, राम दयाधास 
रावरीई गति बल-बिभव-बिहीन की । 
लागेगी पे ज्ञाज विराजमान बिरुदहि' 
महाराज आज़ु जो न देत दादि दीन की ॥ 
इससे यह प्रकट है कि जिस' समय का यह वर्णन है उस 
समय मीन के शनैश्चर थे। गणना के अनुसार मीन के 
शनेश्चर संवत्‌ १६६७ से १६७१ तक हुए थे । अतएव यह ८) 
संभव जान पडता है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके 
आगरे में फैलने के ४-५ वर्ष पहले हुआ था। जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि सन्नहवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में काशी 
में प्तेग फेला हुआ था । 
हनुमानबाहुक के कुछ अंश हम नीचे उद्घत करते हैं 
जिससे यह विदित होगा कि तुलसीदासजी का महामारी 
रोग हो गया था। 
'साहसी समीर के दुलारे रघुबीरजी के, बाँहपीर महावीः है 
वेगही निवारए! ॥ २१॥ “बात तरुमूल, बाहुसूल, कपिकच्छ 
वेलि उपजी, सकेलि, कपि खेलही उपारिए? || २५॥ आन 
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हनुमान की, दाोहाई वल्वान्‌ की, सपथ महाबीर को जो रहे 
पीर बाँह की! | २७ ॥ आपने ही पाप ते त्रिताप तेंकि ' 
साप तें बढ़ी है बाहु वेदन कही न सहि जाति है? ॥ ३१ ॥ 
 पॉँय-पीर पेट-पीर बाहु-पीर मुंह-पीर जरजर सकल सरीर 
पोरमई है?॥ ३८॥ भारी पीर दुसह सरीर तें विहाल होत 
साोऊ रघुबीर विनु सके दूरि करि का! ॥ ४३ ॥ 
अंतिम कवित्त यह है--- 
कही हतुमान सों, सुजान रामराय सों, 
कृपानिधान शंकर सो, सावधान सुनिये | 
हरप विषाद राग रोप-गुन-दोपमई, 
विरची बिरंचि सब देखियत दुनिये ॥ 
.. माया जीव काल के, करस के, सुभाउ के, 
करेया राम, वेद कहें, ऐसी मन गुनिये । 
तुम तें कहा न होय हाहा से बुरे मोहिं, 
हीहूँ रहा मौन हो बये से जानि लुनिये ॥४श॥ 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी की बॉह में पीड़ा 
प्रारंभ हुई, फिर कोख में गिलटी हुई। धीरे धीरे पीड़ा वढ़ती 
गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पीढ़ामय हो गया । अनेक 
..., उपाय किए; जंच्न, मंत्र, टोटका, ओपधि, पूजापाठ सब कुछ किया 
पर किसी से कुछ लाभ न हुआ | वीमारी बढ़तो हो गई | सब 
तरह की प्राथेना कर जब वे घक गये तब अंत में यहो ऋकददकर 
संतोष करते हैं क्रिज्ञो बोया है से काटते हैं। कवित्त ४8३ 


कर एएणश 
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बोसारी के बहुत बढ़ जाने ओर जीवन से निराश होने पर _ 
कहा गया था। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनंतर तलसी- 
दासजी गंगातत पर आ पड़े। वहाँ पर चक्षेमकरी का 
दशन करके उन्हेंने हनुमानबाहुक॒ का यह अंतिम छं. ८ 
कहा था-- 
कुंकुम रंग सुअंग जितो मुखचंद से। चंदन होड़ परी है । 
बोलत बोल समृद्ध चवे अवलोकत सोच बिचार हरी है।॥ 
गौरी कि गंग बिहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति मोद भरी है । 
पेषु सपेम पयान समे सब सोाच-बिमाचन छेमकरी है॥ 
इस छुंंद में “पेषु सपेम पयान समे” से स्पष्ट है कि यः 
छंद मरने के कुछ ही पूव कहा गया था । 
कहते हैं कि तुलसीदासजी का अंतिम दोहा यह है-- 
रामनाम-जस बरनि के, भयउ चहत अब मौन । 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसो सोन॥ 
इन सब बातों पर ध्यान देकर कुछ लोगों ने यह सिद्धां 
निकाला है कि गोस्वामी तुलसीदासजो को मृत्यु काशी में प्ले 
के कारण हुई । 
पर हनुमानबाहुक का ३४६ वाँ कवित्त यह हे--- 
घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों 
बासर जलद घनघटा धुकि धाई है। 
वरखत वारि पीर जारिये जवासे जस 
रोष बिनु दीष धूम-मूल मलिनाई है ॥ 
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करुनानिधन हचुमान  महावलवान 
हेरि हँसि हाँकि फूंकि फौज तें उड़ाई है। 
खाये हुतो तुलसी कुरोग राँड राकसनि 
केसरी-किसोर राखे बीर वरियाई है ॥ 
इससे स्पष्ट हे कि यद्यपि गोस्वामीजी को प्लेग हो गया था 
ओर उन्हेंने उसके कारण बहुत कष्ट भी पाया था पर इस रोग से 
वे मुक्त हो गए थे। बाबा वेनीमाधवदास भी यही लिखते हैं । 
गोस्वामीजी की झत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है--- 
संवत्‌ सोरह से असी, असीगंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 
पर बावा बवेनीमसाधवदास इस घटना का संबत्‌ इस 
“# प्रकार देते हँ- 
संवत्‌ सेोरह से असो, असीगंग के तीर । 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुत्लस़ी तज्यो शरीर ॥ 
यहो तिथि उनके परलोकवास को ठीक जान पड़ती है, 
टोडर के वंश में अब तक श्रावण कृष्णा तीज को ही 
गोस्वामीजी के नाम पर एक सीधा दिया जाता हे । 
गोस्वामीजी के वनाए १४ प्रंध प्रसिद्ध हैं--१--गीतावली, 
२---#ष्णगीतावली,  ३---ऋवित्तरामायग, _ ४--रामचरिव- 
मानस वा रामायण, ५--विनयपत्रिका, 
६--दोहावली, ७--सतसई, ८--सम- 
लला नहछू जानकी मंगल, . १०--पावती मंगल, 


7 


| कर 


अधथ 


द 
ञ् 
च्ष ि 


श्श्र गयय-कुसुमावली 


११--बरवै रामायण, १२--हलुमानूबाहुक, १३--वैराग्यसंदी- 
पनी, १४--रामाज्ञा | 

( १ ) गीतावली--यह त्रजभाषा में राग-रागिनियों में रची 
गई है। इसमें रामचरित का क्रमबद्ध वबणेन है। इसकी रचना _ 
सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों की माघुयेप्रधान गीत-शैला 
पर हुई है ओर उन्हीं के समान यह सरल और मनेःहर है तथा 
भाषा की स्वाभाविक स्वच्छता विशेष रूप से देख पड़ती है । 
इसमें कोमल ओर करुण वृत्तियों की व्यंजना श्रत्यंत हृदय- 
आहिणी है। बाललीला ओर राज्यश्री का बणेन बड़ा मनोहर 
है। इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ १६२८ में हुई । 

( २ ) कृष्णगीतावली--इसमें कष्णचरित पर ६१ पद हैं। 
जैसे सूरदास ने रामचरित का वर्णन किया है वैसे ही तुलसी- 
दास ने क्रष्णचरित का भी वणन किया हे परंतु दोनों को 
अपनी अपनो कृतियों में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
इसकी रचना संवत्‌ १६२८ में हुई । 

( ३ ) कवित्तरामायण--इस ग्रंथ में रामायण की कथा 
कवित्त, धनाक्षरी, सवेया और छप्पय छुंदों में कही गई है। 
इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें दिए हुए वर्णन बड़े ही 
ओजस्वी हैं। लंकादहन का वणन तो बड़ा ही अदभुत हुआ 
है । इसका निर्माण १६२८ और १६३९ के बीच में हुआ । 

( ४ ) रासचरितमानस--.इस ग्रंथ का आरंभ संवत्‌ १६३१ 
में हुआ था । यह गंध हिंदी कविता का मुकुट है। एक तो 
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प्रबंधकाज्य के लिखनेवाले हिंदी में यों ही इने गिने कवि हुए 
हैं, पर उनमें भी कोई तुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
नहीं पा.सका है। भाषा इसकी सोधी सादी है, कविता का 
५ “वाह एक शांत गंभीर नदी के समान चला जाता है, कहीं 

उच्छेखलता या सोड मोड़ाव नहीं पड़ता, चरित्रों का चित्रण 
ऐसा मनोहर हुआ है कि वे सजीव, चलते फिरते ओर स्पष्ट 
मरत्येलोक के जान पड़ते हैं। यद्यपि सब चरित्र आदश रूप 
उपस्थित किए गए हैं पर कहीं भी हमके ऐसी कीई वात नहीं 
मिलती कि जिसके संबंध में हम यह कह सके कि यह ऋृत्य 
मनुष्य की शक्ति के बाहर है। लोक-मयादा की स्थापना * 
करने में इस ग्रंथ ने बडा काम किया है। सच बात 
तो यह है कि यह ग्रंथ हिंदुओं की अतुल संपत्ति का 
भांडार -है और इसके कारण जगत्‌ के साहित्य में हिंदी का 
सिर ऊँचा होता है। 

(५ ) विनयपत्रिका--इसमें राग-रागिनियों में विनय के 
पदों का संग्रह है। ममेज्ञों का यह कहना है कि इस श्रध की 
रचना में गोसाईजी ने अपनी कवित्वशक्ति को पराकाष्टा कर 
दिखाई है । इनका- अपरिमित पांडित्य, शब्द-भांडार, वाक्य- 
विन्यासपटुता, अरधगोरव, उस्तिवेचित्ष्य, इसमें पद पद पर 
भलकता है। यह प्रंध संवत्‌ १६३५ के लगभग बना | 

( ६ ) दोहावली--इसमें ५७३ दोहों का संग्रह है जो 
भिन्न भिन्न विषयों पर कहे गए हैं। इसमें बहुत से दाद ऐसे... 
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हैं जिनका आशय समभकने में कठिनता होती है। वे गोसाईजी 
की ग्रीढ़ता के प्रमाण हैं । 

( ७) सतसई--इसकी रचना संवत्‌ १६४२ में हुई । 
उसमें स्वामीजी के चुने हुए दोहों का संग्रह है । 

( ८) रामलला नहछ---यह पूरबी अवधी में लिखा हुआ 
बीस तुकों के सोहर छंद में बडा ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें 
यज्ञोपवीत के समय चारों भाइयों के नहछ्यू का वणन है। यह 
संवत्‌ १६४३ में बना । 

( & ) जानकी मगल--इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णन 
है। इस प्रंथ की यह विशेषता है कि वह शुद्ध पूरबी अवधी 
में लिखा गया है । सोहर से छोटे छंद में शब्द-विन्यास' ऐसा 
गठा हुआ है कि न तो शेथिल्य का कहीं नाम है और न कहीं 


एक शब्द का व्यथे प्रयोग किया गया है। यह ग्रंथ भी संवत्‌ 


१६४३ में बना। 

(१०) पार्वती मंगल--इसमें जानकी मंगल के ढंग पर 
शिवपावंती का विवाह सोहर छंद में कहा गया है। यह ग्रंथ 
संवत्‌ १६४३ में बना था। 

(११) बरवे रामायण---ऐसा जान पडता है कि यह प्रंथरूप 
में नहीं रचा गया। समय समय पर यथारुचि रफुट बरवे बनाए 


गए थे जो पीछे से संथरूप में क्रबद्ध किए गए आर समस्त पुस्तक _ 


सात कांडों में विभक्त की गई। इसकी अवधी बड़ी ही मधुर 
और सुंदर है | इसका निर्माण संवत्‌ १६३७ के लगभग हुआ | 
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(१२) हनुमानबाहुक--यह संवत्‌ १६६-< और १६७१ के 
'बोच सें बना । इस ग्रंथ से तत्कालीन देशदशा तथा गोस्वामीजी 
के जीवन से संबंध रखनेवाली अनेक बातों का पता लगता है। 
$ (१३ ) वैराग्यसंदीपनो--यह ग्रंथ दोहा चौपाई में संत 
महात्माओं के लक्षण, प्रशंशा और बैराग्य के उत्कप-वशोन में 
लिखा गया है। इसमें गोसाइजो के विरक्त भावों का दिग्दशन 

होता है। इसका निर्माण संबत्‌ १६७२ में हुआ । 

(१४) रामाज्ञा--शक्कुन विचारने के लिए इसे गोसाई जी ने 
अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम के लिए संवत्‌ १६७२ में लिखा था । 

गोखासी तुलसीदासजी ने हिंदी-साहित्य-सेन्र में अवती णे 
होकर इस भाषा के साहित्य का तो गारवान्वित करके अमर 
किया ही परंतु साथ ही उन्होंने मतत- 
मतांतर के मूगड़ों का दूर कर समाज 
की एकता के सूत्र में पिरो दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकंश्वरवाद तथा आशिकी उपासना के ढंग के स्थान पर राम- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर का उपस्थित करके उन्हेंने निर्मेल 
प्रेम की छटा दिखलाई; केवल सद्गुरु के प्रसाद मात्र से सिद्ध 
हो ज्ञानेवाले ढोंगियों को पोल खोल दी ओर परकीया गोपियों 
तथा अनेक-ख्री-भोगी कृष्ण के स्थान में आदशश सती सीता 
ओर एकपत्नीत्रत राम का चरित्र चित्रण करके संसार की 
कल्याण का साग दिखला दिया; इन्हीं चरित्रों के सहारे उन्होंने 
समाज से व्यक्तिगत उच्छंखलता का दृर करने के लियें 
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हैं जिनका आशय समभकने में कठिनता होती है। वे गोसाईजी 
की ग्रीढ़ता के प्रमाण हैं । 

(७) सतसई--इसकी रचना संवत्‌ १६४२ में हुई । 
उसमें स्वामीजी के चुने हुए दोहों का संग्रह है । 

( ८५) रामलला नहछू---यह पूरबी अवधी में लिखा हुआ 
बीस तुकों के सेहर छंद में बडा ही सुंदर गंध है। इसमें 
यज्ञोपवीत के समय चारों भाइयों के नहछू का वणन है। यह 
संवत्‌ १६४३ में बना । 

( & ) जानकी मंगल--इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णन 
है | इस भ्रंथ की यह विशेषता है कि वह शुद्ध पूरनी अवधी 
में लिखा गया है। सेहर से छोटे छंद में शब्द-विन्यास ऐसा 
गठा हुआ है कि न तो शेथिल्य का कहीं नाम है और न कहीं 
एक शब्द का व्यथ प्रयोग किया गया है । यह ग्रंथ भी संवत्‌ 
१६४३ में बना । 

(१०) पावती मंगल---इसमें जानकी संगत के ढंग पर 
शिवपावती का विवाह सेोहर छंद में कहा गया है। यह ग्रंथ 
सवत्‌ १६४७३ म॑ बना था | 

(११) बरवे रामायण---ऐसा जान पड़ता है कि यह ग्रंथरूप 
में नहीं रचा गया। समय समय पर यथारुचि रफुट बरवे बनाए 


गए थे जा पीछे से प्रंथरूप में क्रमबद्ध किए गए और समस्त पुस्तव-- 


सात कांडों में विभक्त की गई। इसकी अवधी बड़ी ही मधुर 
आर सुंदर है | इसका निर्माण संवत्‌ १६३< के लगभग हुआ | 
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(१२) हनुमानबाहुक--यह संवत्‌ १६६<€ और १६७१ के 
बीच में बना | इस ग्रंथ से तत्कालीन देशदशा तथा गोस्वामीजी 
के जीवन से संबंध रखनेवाली अनेक बातों का पता लगता है। 


. + (१३ ) वैराग्यसंदीपनी--यह ग्रंथ दोहा चेपाई में संत 


महात्माओं के लक्षण, प्रशंसा और वेराग्य के उत्कष-बरणन सें 
लिखा गया है| इसमें गोंसाइजो के विरक्त भावों का दिग्दशन 
होता है। इसका निर्माण संवत्‌ १६७२ में हुआ । 

(१४) रामाज्ञा--शक्कुन विचारने के लिए इसे गोसाई जी ने 
अपने मित्र ज्योतिषी गंगारास के लिए संवत्‌ १६७२ में लिखा था । 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी-साहित्य-्षेन्न में अवती णे 
होकर इस भाषा के साहित्य के! तो गारवान्वित करके अमर 
किया ही परंतु साथ ही उन्होंने मत- 
मतांतर के रूगड़ों को दूर कर समाज 
की एकता के सूत्न में पिरो दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकेश्वरवाद तथा आशिकी उपासना के ढंग के स्थान पर राम- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर को उपस्थित करके उन्हेंने निर्मेल 
प्रेस की छटा दिखलाई; केवल सदगुरु के प्रसाद मात्र से सिद्ध 
हो जानेवाले ढोंगियों की पोल खोल दी और परकीया गोपियों 
तथा अनेक-खी-भोगी कृष्ण के स्थान में आदर्श सतो सीता 
और एकपत्नीत्रत राम का चरित्र चित्रण करके संसार को 
कल्याण का मार्ग दिखला दिया; इन्हीं चरित्रों के सहारे उन्होंने 
समाज से व्यक्तिगत उच्छंखलता को दूर करने के लिये 
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लोकमर्यादा का सच्चा स्वरूप उपस्थित कर दिया; और निराश 
हिंदू-हृदय में दुष्टदलन अवतारी भगवान को आशा दिला दी । 
अपने इष्टदेव रामचंद्रजी में उन्होंने शील और शक्ति का ऐसा 
सुंदर सम्मिश्रण किया है कि पढ़नेवाले या सुननेवाले के रत - 
में उनके प्रति सहज ही भक्ति का स्रोत उसड़ने लगता हे । ह 
काव्य की दृष्टि से भी रामचरितमानस आदश है। प्रत्येक 
अलंकार के इसमें कई उत्तम उदाहरण हैं। अलंकार लाने हो 
के लिये अल्ंकारों का निरथेक प्रयोग न करके गोखामीजी ने 
भाव को प्रदीघ्त करने ही के लिये उनका उपयोग किया है। 
उनकी भावुकता भी हृदय-ग्राही है। रामवनगमन, चित्रकूट में 
रास-भरत-मिल्लाप, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मणशक्ति पर राम- 
विज्ञाप, भरत-प्रतीक्षा इत्यादि पढ़कर हृदय मुग्ध हो जाता हे। 
रसें से मानस परियूण है। करुण रस में विशेष राम- 
वनगमन तथा भरत की आत्मग्लानि, रोद् में उनका माता पर 
क्रोध, हास्य में नारद-मेह तथा लंका-दहन के पूवर ह॒वुमानजी 
की पूंछ में कपड़े लपेटते समय राक्षस बालकों का ताली 
पीटना, भयानक ओर बीभत्स में लंकादहन, वीर में ल्लंकाकांड, 
अद्भुत में हनुमानजी का पहाड़ लिए उद़ते जाना, उदासीन 
में सीता-त्याग पर सीताजी का लक्ष्मण का समभाना तथा 
मंधरा का प्रसिद्ध वाक्य “कोउ नृप होइ हमहि का हानो;! १ 
वकपकाहट मे रावण का कहना कि क्‍या रास ने वननिधि, 
नोरनिधि, जलनिधि इत्यादि बाँध लिया, और स्वय अपने 


परम आयी 9७ 


कि बह. 


गोस्वासी तुलसीदास २३७ 


उपहास में राम का कहना कि मगी झग को अभय कर रही 
हैं, 'तुम आनंद करहु मग जाए, कंचन स्रग खोजन ये आये?” 
उल्लेखनीय हें । 
तुलसीदासजी के चातक-प्रेम के समान उच्च, नि:स्त्राथे 
“और परोपकारी प्रेम का जोड़ ढढ़ निकालना कठिन है । यही 
स्वाभाविक निर्मल प्रेम ग्रामगासी नर-नारियों को तपस्वी भेप 
में राम, लच्मण और सीताजी के प्रति हुआ था। दाम्पत्य 
प्रेम केसा होना चाहिए, यह राम-सीता के प्रेम से सीखा जञा 
सकता हे, दूसरी जगह नहीं । 
सच्चा संन्‍्यासी वही हो सकता है जो गोस्वामीजी के 
बताए माग पर अपने को स्थिर रख सके। पर यह बहुत 
. कठिन और साथ ही अनावश्यक भी है, इसलिए लोगों को 
उनके लोकधर्म का आदश समभ्कर उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए। राजा को प्रजा की रक्षा और प्रजा को राजा 
की सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, भाता का आदर, पुन्नी को पतिभक्ति देखकर 
जनक के समान पिताओं को हप, एक ओर तपस्व्री भेप में 
राम का भूमिशयन करना तो दूसरी ओर सीताजी का चित्रकूट 
में उनकी माताओं की सेवा कर उन्हें संतुष्ट करना, ब्राह्मगवग 
” तथा राजवग्ग का अन्योन्याश्रय सम्मान, केबट के दूर से 
प्रणाम करने पर क्षि का उसे आलिंगन करना और वन्य 
कोल किरातों के प्रति राम का मरूदुल ज्यवहार इत्यादि ऐसे 


श्श्े८ गय-कुसुमावली 


आदश हैं कि जिनका अनुकरण कर हम आदश जीवन 
बिता सकते हैं । [ 

सारांश यह कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी भाषा- 
भाषियों का जो उपकार किया है उससे वे कभी मुक्त नहीं _ 
हो सकते । यदि तुलसीदास इस पवित्र भूमि में जन्म 
लेकर रामचरितमानस सा अमूल्य-संपत्ति-भांडार हमें न दे 
गए होते तो आज उत्तर भारत की क्या दशा हुई होती, 
इस बात का घोड़ा सा ध्यान कर लेने हो से उनके महत्त 
का ध्यान हो जायगा | 


